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प्राक्कथन 


आधुनिक परिस्थितियों में विश्व औद्योगीकरण, मशीनीकरण, 
आतंकवाद, हिंसा, घृणा व द्वेषभाव से ग्रसित है। इसमें वर्गप्रभुता, वर्गभेद व 
वर्गशोषण विद्यमान है। आज युद्ध व विनाश की आशंका प्रतिक्षण हमें 
विचलित कर रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय घूणा व देश की आँधी में नैतिक मूल्य नष्ट 
होते जा रहे हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसे नैतिक मूल्यों का संरक्षण 
करना है जो मानव जाति को इस विनाश की आग से बचा सके। प्रेम, दया, 
सहानुभूति, विश्वबन्धुत्व, सत्य, अहिंसा आदि नैतिक मूल्यों की रक्षा करना 
मानव अधिकार व नैतिक उत्तरदायित्व है। 


आज के वर्तमान परिपेक्ष में विज्ञान केन्द्र का मानव जीवन के लिए 
बहुत आवश्यक है। क्योंकि मानव के स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु, जल, शाक- 
सब्जियाँ, फल-फूल, खाद्य पदार्थ, दूध, घी, अनाज एवं खनिज लवण की 
आवश्यकता होती है। मानव को पेड़- पौधों प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने 
से बचाने के लिए उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। पेड़-पौधों के 
धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं 
निभानी चाहिए और पर्यावरण को नष्ट करने और वृक्षों को काटने वाले लोगों 
को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक है "विज्ञान केंद्र: वर्तमान परिदृश्य एवं 
भावी सम्भावनाएँ"। इस शोध प्रबन्ध को छ: अध्यायों में विभाजित किया 
गया है 


प्रथम अध्याय में शिक्षा के दृष्टिकोण, विज्ञान शिक्षा का स्वरूप एवं महत्त्व, 
विज्ञान शिक्षण की सहायक सामग्री, समस्या का प्रादुर्भाव, अध्ययन के उद्देश्य 
एवं सीमांकन पर प्रकाश डाला गया है। 


द्वितीय अध्याय में भारत में हुए शोध एवं अध्ययन निष्कर्ष का अध्ययन 
किया गया है। 


तृतीय अध्याय में विज्ञान की व्युत्पत्ति प्राचीन काल में विज्ञान शिक्षा का 

स्वरूप, दर्शन एवं भौतिक विज्ञान,कर्ण भौतिकी, प्रकाश और ध्वनि, 
ज्योतिर्विज्ञान और भौतिकी, गति के नियम, आधुनिक काल में विज्ञान शिक्षा 
का स्वरूप, वर्तमान समय में शिक्षा की स्थिति का वर्णन किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में विज्ञान केन्द्र नई दिल्‍ली एवं उद्देश्य, विज्ञान केन्द्र की प्रमुख 
गैलरियाँ एवं सुझाव, त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केन्द्र और विज्ञान पार्क का दृश्य 
एवं उद्देश्य, विज्ञान केन्द्र जयपुर, डिनो पार्क का दृश्य उद्देश्य और गतिविधियाँ| 


पंचम अध्याय में चुम्बकीय क्षेत्र नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, परावर्ती 
लोलक ऊर्जा गेंद, जीवन की गहराई का अवलोकन, द्रव चित्रकारी पर प्रकाश 
डाला गया है। 


षष्ठ अध्याय में शैक्षिक उपादेयता, अध्ययन के सुझाव, प्रशासकों के लिए 
सुझाव, विद्यालय प्रबंधन हेतु सुझाव, शिक्षकों हेतु सुझाव, अभिभावकों हेतु 
सुझाव, विद्यार्थियों के लिए सुझाव, भविष्यगत अध्ययन हेतु सुझाव का 
अध्ययन किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबन्ध पर आधारित हैं। शोध कार्य के प्रकाशन से 
वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसन्धानों को प्रेरणा 
मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है; जब तक की 
वह जनसामान्य के लिए सुलभ ना हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया 
एक प्रयास है। यह पुस्तक मानव समाज के कल्याण के लिए सहायक सिद्ध 
होगी। 

इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उललेखित विभिन्‍न पुस्तकों का 
सहयोग लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक हैं। अतः यदि अनुभवी 
विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा 
भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 


स्थान--- अतर्रा राजीव अग्रवाल 
दिनांक-.--07/07/2022 रविन्द्र कुमार 
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अध्ययन परिचय 


. प्रस्तावना 

शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञाना उचित आचरण और 
तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। इस प्रकार यह कौशलों (80॥5), 
व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा, 
समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस 
विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा 
शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता 
है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता 
है। 

शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली 
प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती 
है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान 
तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष! धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने 
से बना है। 'शिक्ष” का अर्थ है सीखना और सिखाना। 'शिक्षाः शब्द का अर्थ हुआ सीखने- 
सिखाने की क्रिया। 

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया 
जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने 
वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके 
ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, 
सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है 
व करवाता है, जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना- 
सिखाना विभिन्‍न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप 


] 


से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में 
शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में 
सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित 
पाठ्यक्रम को पढ़कर सम्बन्धित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता 
समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतिकारों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा 
के अर्थ को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा सम्बन्धी मुख्य विचार 
यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं- 
शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोत्कृष्ट 
विकास से है। (डॉ भीमराव अम्बेडकर) 
डॉ लवी गौतम जी के द्वारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'मुक्ति' की चाह रही है (सा विद्या या 
विमुक्तये/विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे)। बाद में जरूरतों के बदलने और समाज विकास से 
आई जटिलताओं से शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते गए। मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को 
अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे 
वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्त्वों का निर्वाह कर सके। 
शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। ((थागत बुद्ध) 
शिक्षा का अर्थ अन्तःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। (हरबर्ट स्पैन्सर) 
शिक्षा मानव की सम्पूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। 
(पेस्तालॉजी) 
शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है, शिक्षा राष्ट्रीय सम्पन्नता 
एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। 
.. शिक्षा विकास की प्रक्रिया 
व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के तीन रूप होते हैं - 
() औपचारिक शिक्षा (2) निरौपचारिक शिक्षा (3) अनौपचारिक शिक्षा 
(।) औपचारिक शिक्षा 

वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती हैं, औपचारिक 
शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ॒यचर्या और शिक्षण विधियाँ, सभी निश्चित होते हैं। 
यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को 
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विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। 
इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह 
व्यक्ति में ज्ञाग और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए 
योग्य बनाती है। परन्तु यह शिक्षा बड़ी व्यय-साध्य होती है। इससे धन, समय व ऊर्जा सभी 
अधिक व्यय करने पढ़ते हैं। 
(2) निरौपषचारिक शिक्षा 

वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भाँति विद्यालय, महाविद्यालय, और विश्वविद्यालयों 
की सीमा में नहीं बाँधी जाती है। परन्तु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या 
निश्चित होती है, फर्क केवल उसकी योजना में होता है जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य 
उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या 
सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। शिक्षणविधियों व 
सीखने के स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधानानुसार निश्चित होता है। प्रौढ़ शिक्षा, 
सतत्‌ शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्‍न रूप हैं। 
इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों/व्यक्तियों को शिक्षित किया 
जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए जैसे - वे लोग जो विद्यालयी शिक्षा नहीं 
पा सके (या पूरी नहीं कर पाए), प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं,कामकाजी महिलाएँ, जो लोग 
औपचारिक शिक्षा में ज्यादा व्यय (धन समय या ऊर्जा किसी स्तर पर खर्च) नहीं कर सकते। इस 
शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरन्तरता भी प्रदान की जाती है, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र के नए- 
नए अविष्कारों से परिचित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
प्रशिक्षित किया जाता है। 
(3) अनौपचारिक शिक्षा (राग्यानओं ॥ताटशाां0ा) 

वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है; जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं न 

पाठ्यचर्या और न शिक्षण विधियाँ और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे 
अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे 
अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है, प्रत्येक क्षण 
वह अपने सम्पर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा 


3 


अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा 
ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्त के साथ आता है जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का 
प्रतिफल है। 
व्यक्ति की भाषा व आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने, उसे 
उसकी रुचि, रुझान और योग्यतानुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने तथा जन शिक्षा 
के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना 
आवश्यक होता है। 
..2 प्राचीन शिक्षा 

प्राचीन भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगति का मूल आधार युगीन 
शिक्षा ही थी । प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास था | व्यक्तित्व 
के सर्वागीण विकास में उसके चारित्रिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य ही 
सर्वप्रमुख था। प्राचीन भारतीय शिक्षा ने अपने देश में ही नहीं, समूचे विश्व में ऐसा उच्चकोटि का 
आदर्श स्थापित किया, जिससे न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व समुन्नत हुआ, अपितु सम्पूर्ण देश 
और समाज का नाम ऊंचा हुआ। 


ऋग्वैदिककालीन शिक्षा: 

ऋग्वैदिक काल में नैतिक आदर्शो पर अत्यन्त बल दिया गया है। चरित्र की शुद्धता के लिए 
ऋग्वेद काल में विशेष ध्यान दिया जाता था। असत्य एवं पापाचार को घृणित समझा जाता था । 
शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति का हस्तान्तरण भी था। ब्राह्मण, अर्थात्‌ गुरा विद्यार्थियों 
को मौखिक शिक्षा देते थे । बैदिक मन्त्रों का पाठ ही ज्ञानार्जन का माध्यम था। इससे विद्यार्थी 
आत्मशिक्षण भी प्राप्त करते थे । इस युग की शिक्षा का मूल उद्देश्य ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष 
प्राप्त करना था। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चतुवर्ग की प्राप्ति मुख्य ध्येय था । स्वाध्याय एवं मनन की 
इस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बहुधा उपनयन संस्कार के बाद गुरु के आश्रम में ही रहने जाते थे । 
उनका आपसी सम्बन्ध पिता-पुत्र-सा होता था गुरु ज्ञान-विज्ञान के पारंगत मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। वे 
समाज के पथप्रदर्शक थे । 
उत्तर वैदिककालीन शिक्षा: 


इस काल में विद्यार्थियों के नियमित पठन-पाठन के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था थी । 
उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ आचार्य विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश देते थे । इस प्रकार वह 
द्विज बन जाता था । आश्रम में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को मेखला बांधनी होती थी । बड़े-बड़े 
बाल रखने पड़ते थे। वह यज्ञ के लिए समिधा बटोरता, भिक्षाटन भी किया करता था। ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी को श्रम व तप करके विद्योपार्जन करना होता था। गुरु विद्यार्थी को हर प्रकार से सत्पथ 
पर लाने का प्रयास करता था; क्योंकि शिष्यों के पापों के लिए गुरु ही उत्तरदायी होता था। शिष्य 
गुरु को भगवान्‌ मानकर उनकी सेवा-सुश्रुषा करता हुआ आज्ञा पालन करता था । इस युग की 
शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, ज्ञान, धन, आयु तथा अमरत्व की प्राप्ति था। उपनिषदों में देवविद्या, 
ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, नक्षत्रविद्या, तर्कविद्या तथा सच बोलने को विशेष महत्त्व दिया गया था। 


बौद्धकालीन शिक्षा: 

मठों, विहारों में दी जाने वाली बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक गुणों का विकास, 
ज्योतिष, तर्क, दर्शन था । बौद्धकाल में तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, ओदलपुरी के 
विश्वविद्यालय विश्वप्रसिद्ध थे | यहां 8 विषय पढाये जाते थे। धर्म, दर्शन, न्याय, तर्क, ज्योतिष 
आदि की शिक्षा कुशल अध्यापक देता था । विद्यार्थी भौतिक उलझनों से दूर शान्त एवं प्राकृतिक 
वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। इन ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में दूर देशों-चीन, जापान आदि 
के भी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। 


..2. प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य: 

प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रारम्भिक एवं व्यापक उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था । ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हुए मानव जीवन का सर्वागीण विकास करना, ताकि भावी जीवन में उसका पूर्ण 
सदुपयोग कर सकें विद्यार्थियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद अनेक प्रकार के कर्तव्य एवं 
लोककल्याण के उद्देश्य को पूर्ण करना तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य था| 
राष्ट्रीय गौरव व संस्कृति की रक्षा करना भी इस युग की शिक्षा की आवश्यकता थी। 


..3 आधुनिक शिक्षा 


किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा 
सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश 
प्रतिरूप पर आधारित है जिसे सन्‌ 835 ई० में लागू किया गया । जिस तीत्र गति से भारत के 
सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है उसे देखते हुए यह आवश्यक है 
कि हम देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, चुनौतियों तथा संकट पर गहन अवलोकन 
करें। सन्‌ 835 ई० में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी तब लार्ड मैकाले ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की 
भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के विशिष्ट लोगों को तैयार करना है । 
इसके फलस्वरूप एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रयोग में लाने के बाद भी 935 ई० 
में भारत की साक्षरता दस प्रतिशत के आँकड़े को भी पार नहीं कर पाई । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 
भारत की साक्षरता मात्र 3 प्रतिशत ही थी । इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष 
समाज में पृथक्‌ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । ब्रिटिश समाज में बीसवीं सदी तक यह 
मानना था कि श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का तात्पर्य है उन्हें जीवन में अपने कार्य के 
लिए अयोग्य बना देना | ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए भी इसी नीति 
का अनुपालन किया । लगभग पिछले दो सौ वर्षों की भारतीय शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह शिक्षा नगर तथा उच्च वर्ग केंद्रित, श्रम तथा बौद्धिक 
कार्यों से रहित थी । इसकी बुराइयों को सर्वप्रथम गाँधी जी ने ।97 ई० में गुजरात एजुकेशन 
सोसायटी के सम्मेलन में उजागर किया तथा शिक्षा में मातृभाषा के स्थान और हिंदी के पक्ष को 
राष्ट्रीय स्तर पर तार्किक ढंग से रखा । स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में शांति निकेतन, काशी विद्‌ 
यापीठ आदि विद्यालयों में शिक्षा के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई | सन्‌ 944 ई० में देश में 
शिक्षा कानून पारित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे संविधान निर्माताओं तथा नीति- 
नियामकों ने राष्ट्र के पुननिर्माण, सामाजिक-आर्थिक विकास आदि क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को 
स्वीकार किया । इस मत की पुष्टि हमें राधाकृष्ण समिति (949), कोठारी शिक्षा आयोग 
(966) तथा नई शिक्षा नीति (986) से मिलती है ।शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय 
संविधान ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं व विभिन्‍न सरकारी 
अनुष्ठानों आदि में आरक्षण की व्यवस्था की । पिछड़ी जातियों को भी इन सुविधाओं के अंतर्गत 
लाने का प्रयास किया गया । स्वतंत्रता के बाद हमारी साक्षरता दर तथा शिक्षा संस्थाओं की 
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संख्या में नि:संदेह वृद्धि हुई है परंतु अब भी 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निरक्षर है । 
दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा का 
स्तर तो बढ़ा है परंतु प्राथमिक शिक्षा का आधार दुर्बल होता चला गया | शिक्षा का लक्ष्य 
राष्ट्रीयता, चरित्र निर्माण व मानव संसाधन विकास के स्थान पर मशीनीकरण रहा जिससे 
चिकित्सकीय तथा उच्च संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों में लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक छात्रों का 
देश से बाहर पलायन जारी रहा । देश में प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के नाम पर लूट-खसोट, 
प्राथमिक शिक्षा का दुर्बल आधार, उच्च शिक्षण संस्थानों का अपनी सशक्त भूमिका से अलग 
हटना तथा अध्यापकों का पेशेवर दृष्टिकोण वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया संकट 
उत्पन्न कर रहा है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के नए चेहरे, निजीकरण तथा उदारीकरण की 
विचारधारा से शिक्षा को भी “उत्पाद' की दृष्टि से देखा जाने लगा है जिसे बाजार में खरीदा-बेचा 
जाता है। इसके अतिरिक्त उदारीकरण के नाम पर राज्य भी अपने दायित्वों से विमुख हो रहे हैं । 

इस प्रकार सामाजिक संरचना से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संबंधों, पाठ्यक्रमों का गहन 
विश्लेषण तथा इसकी मूलभूत दुर्बलताओं का गंभीर रूप से विश्लेषण की चेष्टा न होने के कारण 
भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी संकटों के चक्रव्यूह में घिरी हुई है। प्रत्येक दस वर्षों में 
पाठ्य-पुस्तकें बदल दी जाती हैं लेकिन शिक्षा का मूलभूत स्वरूप परिवर्तित कर इसे 
रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है । हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली गैर-तकनीकी छात्र- 
छात्राओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो अंततोगत्वा अपने परिवार व समाज पर बोझ 
बन कर रह जाती है। अत: शिक्षा को राष्ट्र निर्माण व चरित्र निर्माण से जोड़ने की नितांत 
आवश्यकता है। 


..4 विज्ञान शिक्षा का स्वरूप 

विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से 
मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धान्तों को जानने के लिये किये जाते हैं। 
विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिये भी करते हैं, जो तथ्य, सिद्धान्त और तरीकों 
को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते है। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के 
'ज्ञान-भण्डार' के बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है। या प्रकृति में उपस्थित 
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वस्तुओं के क्रमबध्द अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। या किसी भी वस्तु के 
बरे में विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। 


किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीकों से लागू करना 
एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना एवं उसका विश्तेषण करना ही विज्ञान है 


..4. विज्ञान शिक्षा का महत्व 

हम देखते हैं कि $0७70९ 870 ॥९०४॥००४५ आधुनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है और इसने मानव सभ्यता को गहराई में जाकर प्रभावित किया है। आधुनिक जीवन में 
तकनीकी उन्नति ने पूरे संसार में हमें बहुत अधिक उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि दी है। वैज्ञानिक क्रान्तियों 
ने 20वीं शताब्दी में अपनी पूरी गति पकड़ी और 2]वीं सदी में और भी अधिक उन्नत हो गई. 
हमने नए तरीके और लोगों के भले के लिए सभी व्यवस्थाओं के साथ नई सदी में प्रवेश किया है। 
आधुनिक संस्कृति और सभ्यता विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गई है क्योंकि वे लोगों की 
ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार जीवन का अभिन्‍न अंग बन गए हैं। उदाहरण के लिए 
इंटरनेट की दुनिया में 20 , 35 और 40 का आना। भारत रचनात्मक और मूलभूत वैज्ञानिक 
विकास और सभी दृष्टिकोणों में दुनिया भर में का एक महत्त्वपूर्ण स़्ोत बन गया है। सभी महान 
वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी उपलब्धियों ने हमारे देश में भारतीय आर्थिक स्थिति को सुधारा 
है और तकनीकी रूप से उन्‍नत वातावरण को विकसित करने के लिए नई पीढ़ी के लिए कई नए 
तरीकों का निर्माण किया है। गणित, आर्किटेक्चर, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, 
धातुकर्म, प्राकृतिक दर्शन, भौतिक विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल्स, खगोल 
भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आवेदन, रक्षा आदि के क्षेत्र में कई नए वैज्ञानिक 
शोध और विकास संभव हो गए हैं। 


..4.2 विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री 

पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन-जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह 
शिक्षण सामग्री (57प०7079] 778/279[5) या 'शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री' (टीचिंग- 
लर्निंग एड्स) कहलाती है। इसमें पाठ्यपुस्तक आदि परम्परागत सामग्रियाँ तो हैं ही, एनिमेशन 
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(४१79707) आदि नयी सामग्री भी इसमें जुड़ गयी है। इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान 
न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन्‌ सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति 
पटल में संजोए रखने में भी सहायक होता है। दूसरी और शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति 
उत्साहित रहता है। परिणामस्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। वही 
शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है, और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्ष शिक्षण कहलाता है 
जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। क्योंकि ये 
न केवल छात्रों का ध्यान केन्द्रित करती है बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है चाहे वह 
वास्तविक वस्तु हो, चित्र, चार्ट या कोई तकनीकी उपकरण सभी से छात्रों के मस्तिष्क में एक 
बिंब निर्माण करता है। अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के 
लिए बांछनीय ही नहीं अनिवार्य भी है। 


परिभाषा - 
सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई 
पाठ्यसामग्री को समझने में सहायक होती है। 

(डेण्ड) 
कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप किया जा सके, अथवा 
श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। 

(कार्टर ए गुड) 
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण तथा युक्तियाँ हैं 
जिनके प्रयोग करने से विभिन्‍न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग 
से ज्ञान का संचार होता है। 


..5 विज्ञान शिक्षण की समस्याएं 


(।) विषयवस्तु के चयन और प्रस्तुतीकरण की समस्या (#कांशा री $०]००ांणा & 
2९४९१४४०॥ ०0 5प्र/)]०९ १७४८०) 


(2) निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण (भांग $टंलाग० 4१४१९) 
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(3) विद्यालय में प्रयोगशाला का अभाव (8८6 ०,90० ॥ ॥6 $08009) 
(4) विद्यालय में उपकरणों का अभाव ([ 8०६ ० एव॒प्ंछञाथा # 00 $00009) 


(5) दृश्य-श्रव्य सामग्री का अभाव (8०६ ० 4ए्रव0०-५5पव ४४९78] ॥ ॥6 $०॥005) 
(6) समय का अभाव (8८९ ०0 ॥776) 
(7) आर्थिक कठिनाई (8००००४ां० भ्रग०पर।65) 
(9) सहायक सामग्री का अभाव (३०६ ० $पः9णपग्राह "०4०777९ ४४०7४) 
(0) कार्यभार की कठिनाई (700०7 ० ५४०१६ [,080) 
() प्रयोगिक कार्य एवं भ्रमण में कठिनाई ("काला णी फ़बलांप्ब ए०त९ भाव 
जजिटप्राइाणा) 

.2 समस्या का प्रादुर्भाव 

इस वर्तमान युग में हमने देखा है कि पदार्थ विज्ञान बहुत ही अरुचिकर तथा नीरस हो गई 
है। विद्यार्थी की इसमें रूचि खत्म होती जा रही है। कहीं-कहीं पर हमने देखा है कि पदार्थ विज्ञान 
के अंतर्गत आने वाले प्रयोगों के कारण से डर के भी विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान को नहीं पढ़ना चाहते 
हैं, क्योंकि यह प्रयोग प्राया बहुत कठिन होते हैं। शोधार्थी द्वारा पाठ॒य पुस्तकों के अध्ययन में यह 
पाया गया कि कहीं कहीं पर पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत अनेक प्रकरणों में केवल व्याख्या ही दी गई 
है उसे प्रयोगात्मक एवं चित्रात्मक रूप से नहीं बताया गया है जिससे छात्र सम्बन्धित प्रयोग को 
सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। प्रयोग द्वारा बच्चों का ज्ञान स्थाई होता है और विद्यार्थी जल्दी 
भी सीखते हैं वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों मैं दिए गए प्रयोग नीरस हैं इसलिए पदार्थ विज्ञान को 
रुचिकर बनाने के लिए पाठ्यक्रम में रुचिकर एवं मनोरंजन आत्मक प्रयोग को सही करने की 
आवश्यकता महसूस की गई है जिसके कारण प्रस्तुत समस्या (पदार्थ विज्ञान शिक्षण : वर्तमान 
परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं) पर शोधार्थी द्वारा कार्य करने का निश्चित किया गया। 


.3 अध्ययन का औचित्य 

पदार्थ विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत रुचकर और मनोरंजन आत्मक प्रयोगों का 
अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो गया है और यही समय की मांग भी है। अगर बच्चे रुचकर 
प्रयोगों द्वारा कुछ अच्छा और बेहतर सीख रहे हैं तो हमें इससे अच्छा से अच्छा तथा अधिक से 
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अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे भी विज्ञान में व्याख्या की कम तथा प्रयोगों की 
आवश्यकता अधिक होती है। हमने जो प्रयोग विज्ञान के पाठ्यक्रम में डालने के लिए सुझाव दिए 
हैं यह प्रयोग अपने विषय के साथ पूरी तरह से न्याय संगत सिद्ध होते हैं। इन प्रयोगों में अच्छी 
बात यह भी है कि इनमें से कुछ प्रयोग घर में उपस्थित सामानों द्वारा हो जाते हैं तथा इन प्रयोगों में 
बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। हमने यह ध्यान में रखकर भी यह प्रयोग 
सम्मिलित करने के सुझाव दिए हैं कि इन प्रयोगों में लगने वाले सामान या उपकरण सुगमता से 
उपलब्ध हां जिससे अध्यापक तथा छात्रों को बहुत अधिक परेशान ना होना पड़े। बच्चे यह प्रयोग 
सीख कर अपने घर पर भी कर सकें लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो अध्यापक तथा बड़ों की 
देखभाल में ही करना चाहिए । 


.4 समस्या कथन 
कार्य प्रारम्भ करने से पहले, अनुसंधानकर्ता को अपने आप में यह आस्वाद होना चाहिए 

कि वह अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से जानता है। समस्या को स्पष्ट रूप देना वह फिर उसे 

आकार में छोटा करना प्रारंभ में ही अति महत्वपूर्ण है। 

हिलवे के अनुसार- निम्नलिखित नियम अनुसंधानकर्ताओं को समस्या की अंतिम परिभाषा 

बनाने में सहायक होंगे 


७ यह सुनिश्चित करें कि चयनित विषय ना तो आय स्पष्ट हो और ना ही उसकी सीमाएं बहुत 
विस्तृत हो 
७ समस्या को स्पष्ट और भली-भांति समझाने योग बनाने के लिए उसे ऐसे प्रश्न के रूप में 
कहा जाए जिसका निश्चित उत्तर मिले 
७ ऐसे सभी बिंदुओं व बातों को, जो अध्ययन में विचार नहीं की जानी है, छोड़कर समस्या 
की सीमाओं को सावधानी से बताएं 
प्रस्तुत अध्ययन का समस्या कथन इस प्रकार है- 
“विज्ञान केन्द्र: वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएँ” 
.5 अध्ययन के उद्देश्य 
प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं- 
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७ विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध विज्ञान संबंधी प्रयोगों का आलोचनात्मक 
अध्ययन करना। 

पदार्थ विज्ञान संबंधी नवीन एवं रुचकर प्रयोगों की व्यावहारिकता का अन्वेषण करना। 
पदार्थ विज्ञान में प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन। 

पदार्थ विज्ञान के विद्यार्थियों के नवीन प्रयोगों के प्रति रुचि एवं अभिवृत्ति का अध्ययन। 
विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पदार्थ विज्ञान संबंधी रुचकर प्रयोगों के समावेशन हेतु 
सुझाव प्रस्तुत करना। 

७ प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता चिन्हित करना। 


.6 अध्ययन का सीमांकन 

किसी भी अनुसंधान कार्य में एक महत्वपूर्ण सोपान समस्याओं को सीमा अंकित करना है 
कोई भी शोधकर्ता शोध कार्य के लिए किसी विशेष समस्या ग्रस्त क्षेत्र का चुनाव करता है तथा 
विस्तृत अध्ययन के स्थान मैं अध्ययन को वरीयता देता है। समस्या का स्वरूप साधारण था 
अधिक व्यापक होता है। सीमांकन अध्ययन की चहार दिवारी होता है। 
शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित सीमांकन किया है- 
प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्‍ली के गहन अध्ययन तक ही सीमित है| 


.7 अध्ययन का महत्व 
हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ विज्ञान और इससे सम्बन्धित प्रयोगों का बहुत महत्व है। 
हम विज्ञान द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिस शक्ति से हम प्रतिदिन काम करते हैं वह 
शरीर में होने वाली क्रियाओं के कारण ही है। विज्ञान के कारण ही कृषि में क्रांतिकारी प्रगति हो 
रही है| 
विज्ञान मानव के लिए एक महान वरदान है। मानव के इतिहास में, उसके जीवन के लिए विज्ञान 
के उदय से बेहतर कोई घटना घटित नहीं हुई हैं जब विज्ञान का उदय हुआ उस समय विश्व 
अज्ञानता, दु:खों और विपत्तियों से घिरा हुआ था। विज्ञान ने मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने, 
उसकी अज्ञानता को दूर भगाने व उसकी मुश्किलों को कम करने में सार्थक भूमिका निभाई है। 
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विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है | चाहे वह घर हो या खेत या कारखाना जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में विज्ञान हमारी सहायता करता है। इससे अधिक कर्तव्यनिष्ठ सेवक मानव को प्राप्त नही हो 
सकता । जब हम अपने सेवक को बिगाड़ देते हैं, या उसपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता | तभी वह 
हमारे लिए हानिकारक होता है । लेकिन इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं । सेवक को अपने 
नियंत्रण में रखना आवश्यक है। विज्ञान ने हमारे जीवन में भारी परिवर्तन ला दिया है। वे दिन बीत 
गए जबकि सम्पन्न व्यक्ति ही ऐश्वर्य का मजा ले जाते थे। विज्ञान ने उन्हें सस्ता, सहज और सुलभ 
बना दिया है। विज्ञान की सहायता से माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है, अब ये वस्तुएं 
सस्ती कीमतों में बाजार में बिकती है । पुस्तकें, संगीत और मनोरंजन के अन्य साधन आज 
आसानी से मिल जाते है। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा ऐसे साधन हैं, जिनसे हम अपना समय 
आनंदपूर्वक गुजार सकते है। निस्संदेह आज साधारण व्यक्ति के जीवन में पहले से बहुत अधिक 
अंतर आ गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान हमारा निष्ठावान सहचर है। वह प्रत्येक दृष्टि से 
हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है । विज्ञान द्वारा मानव को विभिन्‍न असाध्य रोगों के इलाज की 
शक्ति प्राप्त हो गई है। चेचक, हैजा तथा प्लेग आदि के विनाश से अब मानवता अपने आपको 
सुरक्षित पाती है। किशान की सहायता से हम रोगों को फैलाने वाले कीटाणुओं को जड़ से उखाड़ 
फैंकने में समर्थ हो जाते हैं। आज संभवत: एक-दो रोगों को छोड़कर, कोई ऐसा रोग नहीं है, 
जिसको असाध्य कहा जा सके । विज्ञान ने हमारी यात्राओं को सुखद बना दिया है। आज हम 
दूरस्थ पवित्र तीर्थ स्थानों में जाते समय अपने संबंधियों तथा मित्रों से बिछुड़ते हुए रोते नही है । 
विज्ञान ने समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है। गाड़ियाँ वनों और मरुस्थलों को सुरक्षित पार 
कर जाती हैं और मनुष्य तेज गति तथा आराम से अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। 


अध्याय द्वितीय 
सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 


2. प्रस्तावना 

अनुसन्धान के क्षेत्र में सम्बन्धित साहित्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र 
में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित ज्ञान का गहन अध्ययन एवं 
विश्लेषण किया जाए,ताकि महत्वपूर्ण तथ्य एवं निष्कर्ष सरलता से प्राप्त हो सकें | शोध का अर्थ 
सत्य की खोज तथा उन प्रश्नो के उत्तर है जो की ज्ञात नहीं हैं | इसी कारण सम्बन्धित साहित्य का 
अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है, क्योकि यही हमें इस विषय में जानकारी प्रदान करता है कि 
अमुक विषय पर कितना कार्य हुआ है ? 


माध्यमिक शिक्षा आयोग (966) के अनुसार- सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य 
अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोषों, पत्र-पत्रिकाओं, 
प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों से है, जिनके अध्ययन से अनुसन्धानकर्ता 
को अपनी समस्या के चयन परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं 
कार्य को अग्रेसित करने में सहायता प्राप्त होती है। 


सम्बन्धित साहित्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए गुड, बार एवं स्केट्स (964) ने कहा है कि - 
"एक कुशल चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि 
संबंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र 
अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसन्धानकर्ता के लिए भी यह आवश्यक है कि 
वह उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होता रहे |" 


बेस्ट (955) के अनुसार, "व्यावहारिक दृष्टि से समस्त मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों से 
प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से प्रारम्भ करते हैं, 
मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहीत एवं सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भंडार में 
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मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के 
अध्ययन के बिना शोध कार्य करना पूर्णता है व्यर्थ है। " 

किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव तैयार करता है जिसके ऊपर भविष्य का निर्माण कार्य 
किया जाता है यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ 
हैं तो हमारा कार्य संभवत: तुच्छ और प्राय: उस कार्य की प्रतिछाया मात्र है जो कि पहले ही 
किसी के द्वारा किया जा चुका है| अस्तु सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन ही उस क्षेत्र में होने वाले 
अनुसन्धान की आधारशिला होता है। 

यह प्राप्त निष्कर्षों के विश्लेषण के लिए समझ पैदा कर उसके समर्थन का आधार प्रस्तुत कर 
शोधार्थी का आत्मविश्वास विकसित करता है । इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा 
सकता है। साथ ही यह अनुसन्धानकर्ता के ज्ञान, स्पष्टता तथा कुशलता को विकसित कर उसे 
त्रुटियों से बचाता है। 


2.2 भारत में हुए शोध: 
भारत में विज्ञान के क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों का विवरण इस प्रकार है- 


राजपूत (978) : "पश्चिमी क्षेत्र में विज्ञान प्रयोगशालाओं का सर्वेक्षण" 
प्रस्तुत शोध में विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थिति, कार्य करने में आने वाली 
कठिनाईयों को समझने का प्रयास किया गया| 


शोध उद्देश्य - इस शोध के उद्देश्य निम्मलिखित थे- 


० शिक्षकों द्वारा विज्ञान की आधारभूत शिक्षा में प्रयोगशाला की भूमिका का अध्ययन 
करना | 


० प्रयोगशाला कार्य के बरे में विज्ञान शिक्षकों के विचारों का विश्लेषण करना 


« प्रयोगशाला कार्य में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानना | 


प्रस्तुत शोध 94 विज्ञान शिक्षकों पर किया गया जिसमें 35 मध्य प्रदेश, 27 गुजरात, 22 महाराष्ट्र 
तथा 0 गोवा प्रांत से लिया गया | आंकड़े संग्रह करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया 
गया था| 
अध्ययन निष्कर्ष : शोध परिणाम बताते हैं कि 7 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में 
प्रयोगशालाओं के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हैं। 32 प्रतिशत विद्यालयों में गैस की आपूर्ति नहीं 
है तथा 82 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली की आपूर्ति नहीं है | गुजरात में 45 प्रतिशत से अधिक 
विद्यालयों के पास प्रयोग कराने के लिए बॉटनिकल गार्डन नहीं है। मध्य प्रदेश के 5 प्रतिशत 
स्कूलों में प्रयोग कराने के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं हैं। इसी प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र का 
भी यही हाल है 50 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में कक्षा नी में प्रयोगात्मक कार्य नहीं कराए 
जाते हैं, महाराष्ट्र में 20 परसेंट विद्यालयों में नहीं कराए जाते हैं। 

शिक्षकों के सामने प्रयोगात्मक कार्य कराने के लिए मुख्य समस्या के रूप में समय की 
कमी सामने आई तथा प्रयोगशाला सहायक भी अन्य कार्यों में बिजी रहता है। इसी तरह से 
प्रयोगशाला सामग्री भी खराब रहती है फर्म द्वारा प्रयोगशाला सामग्री की गुणवत्ता का कोई ध्यान 
नहीं रखा जाता है तथा उपकरणों की क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। 
शर्मा (982) : बिहार में विज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन 

प्रस्तुत शोध बिहार राज्य में विज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के सन्दर्भ 

में किया गया| अध्ययन का उद्देश्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामग्री और उपकरण, 
पाठ्यपुस्तक, तकनीकों, लक्ष्य तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विश्लेषण करना था | प्रस्तुत 
शोध में आंकड़ों का संकलन माध्यमिक स्कूलों और राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 
माध्यमिक स्तर के पांच विज्ञान शिक्षकों का चयन साक्षात्कार विधि एवं अनुसूची की सहायता से 
किया गया। 

शोध परिणाम बताते हैं की पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्यपुस्तक विधियाँ, शिक्षक शिक्षा 
कार्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया को दोहराया गया था पिछले दशकों में विज्ञान शिक्षा को 
विस्तृत करने के लिए प्रशासनिक संगठनों और विधियों को या तो अधिक या कम बदलाव न 
करने पर जोर दिया गया यद्यपि विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन को आधुनिक और मजबूत होने 
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की आवश्यकता थी और विज्ञान शिक्षा के लिए विद्यार्थी और शिक्षकों को अधिक निष्पादन 
करने की आवश्यकता है। 


देसाई (986) : "कर्नाटक राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम 
का आलोचनात्मक अध्ययन" 


प्रस्तुत शोध कर्नाटक राज्य के विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण का आलोचनात्मक अध्ययन करने 
के सन्दर्भ में किया गया | 


इस शोध के उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के सन्दर्भ में अध्यापकों की उपलब्धता, उनकी योग्यता, 
विषय के प्रति समझ, अधिक कार्य का उनके ऊपर प्रभाव, प्रयोगात्मक कार्य करने की उनकी 
क्षमता, विज्ञान शिक्षण की विधियां, सहायक सामग्री और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का 
मूल्यांकनकरना, तथा पाठ्यक्रम की समस्याएं आदि के विकास के लिए उनकी आलोचनात्मक 
समीक्षा करना और विज्ञान शिक्षण के विकास के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना एवं इन्हें लागू 
करने से था। 


इसके लिए शोधार्थी ने विभिन्‍न शोधकर्ताओं, शिक्षकों, संस्थाओं, विद्यालय पर्यवेक्षकों से 
उनके विचार साक्षात्कार द्वारा संग्रहित किए। 
शोध परिणाम बताते है कि विज्ञान शिक्षा के विकास के लिए 70% से अधिक विद्यालयों में 
न तो विज्ञान क्लब, न प्रयोगशालाएं और प्रयोग कराने वाले अध्यापक थे और न ही उन्हें शिक्षा 
के उच्च प्राधिकरणों से कोई सहायता प्राप्त होती थी। 
उमाश्री(999) : “बड़ोदरा के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान पाठ्यचर्या एवं उसके 
संचालन का अनुसन्धान मूलक अध्ययन 
प्रस्तुत शोध बड़ोदरा के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान पाठ्यचर्या एवं उसके संचालन के 
विषय में अध्ययन करने से था| 
शोध का उद्देश्य बड़ोदरा के माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की वास्तविक कक्षा स्थिति के 
अंतर्गत विज्ञान पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में अध्ययन करने से था | 


॥7 


आबड़ों के संग्रहण के लिए बड़ोदरा के 6 माध्यमिक विद्यालयों के 240 विज्ञान की 
कक्षाओं को चुना गया एवं अवलोकन तथा साक्षात्कार द्वारा तथा 50 शिक्षकों से प्रश्नावली 
भरवाकर आंकड़े एकत्रित किए गये | 

शोध परिणाम बताते हैं कि 83 प्रतिशत शिक्षकों ने विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ठीक 

बताया शोधार्थी ने पाया कि ज्यादा विद्यार्थियों के लिए कम समय में विज्ञान व्याख्यान विधि 
अधिक उपयुक्त हैं तथा 70 प्रतिशत मामलों में व्याख्यान विधि का उपयोग होता है जिनमें से 0 
प्रतिशत मामलों में ही व्याख्यान के साथ साथ विचार-विमर्श को तरहीज दी जाती है। 40 प्रतिशत 
कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण केवल विज्ञान की पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रहता है तथा शिक्षार्थी 
किसी भी प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य में संलग्न नहीं होते हैं। 
कमलाकांत (968) "परंपरागत एवं समस्या समाधान विधियों द्वारा भौतिक विज्ञान 
शिक्षण का प्रयोगात्मक अध्ययन 

शोध अध्ययन का उद्देश्य दो विभिन्‍न शिक्षण विधियों परपरागत विधि एवं समस्या समाधान 
विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने एवं धारण करने की क्षमता में अतर स्पष्ट करने से था। इसके लिए कक्षा 
0 के विद्यार्थियों को चुना गया तथा भौतिक विज्ञान के एक प्रकरण ऊष्मा के लिए एक परीक्षण 
तैयार किया गया तथा परीक्षण को 32 विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया। प्राप्त अंकों के आधार 
पर विद्यार्थियों को दो समूहों में बाटा गया - नियंत्रित समूह एवं प्रयोज्य समूह नियंत्रित समूह बाते 
विद्यार्थियों को परंपरागत विधि द्वारा, जबकि प्रयोग समूह बाले विद्यार्थियों को समस्या समाधान 
विधि द्वारा 8 दिन तक शिक्षित किया गया | शोध परिणाम बताते हैं कि परंपरागत अध्ययन विधि 
की तुलना में समस्या समाधान विधि ज्यादा प्रभावी है तथा समस्या समाधान विधि से शिक्षित 
किए गए विद्यार्थियों की निष्पत्ति भी अधिक है| 


आदिनारायण (982) : "विद्यार्थियों में उपयुक्त कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण 
व्यूह रचना में वैज्ञानिक खोज विधि का आयोजन “ 
शोध का मुख्य उद्देश्य सामान्य कक्षा में साधारण विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों 
का निर्माण करने से था एवं व्यक्तिगत तथा समूह रूप में शिक्षण की प्रभावशीलता एवं 
अनुकूलनशीलता का अध्ययन करना था। 
शोधार्थी ने न्यादर्श के रूप में कक्षा सात के विद्यार्दियों का चयन किया एवं उन्हें दो समान 
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भागों में बांट दिया| शोध परिणाम बताते हैं कि सीखने की व्यूह रचनाओं का प्रशासन जिस समूह 
पर किया गया उसके ज्ञान एवं कौशल का विकास तथा सीखने की क्षमता नियंत्रित समूह वाले 
विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा थी| 


शिवदासन (98) : “ऑडियो शिक्षण प्रणाली के लिए विज्ञान किट एवं 
अनुदेशनात्मक साफ्टवेयर विकसित करना “ 


शोध का मुख्य उद्देश व्यक्तिगत अनुदेशन एवं उसकी सीखने की क्षमता का परीक्षण करना 
था इसके लिए शोधार्थी ने केरल राज्य के कक्षा 9 स्तर के भौतिक विज्ञान विषय के प्रकाश 
प्रकरण' को ऑडियो पार्ट के रूप में विकसित किया। 


शोध परिणाम बताते हैं कि ऑडियो शिक्षण प्रणाली सीखने के लिए ज्यादा प्रभावी थी 
इसकी सहायता से छात्र स्वयं ही ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से सीख सकते थे तथा इस प्रणाली में 
एक शिक्षक का कार्य बहुत कम हो जाता है। 


शाखी (982) : “प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में शिक्षाप्रद खिलौनों की भूमिका 
का अध्ययन “ 
प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य शिक्षषद खितीनों द्वारा अवलोकन करके एवं स्वयं करके सीखने 

की क्षमता का अध्ययन करने से था। इसके लिए कर्नाटक राज्य के एक विद्यालय की 5 वीं स्तर 
के दो वर्गों का चयन किया गया | इनमें से एक समूह को । वर्ष तक शिक्षाप्रद खिलौनों से शिक्षण 
किया गया आकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली अबलोकन एवं विद्यालय परीक्षा 
प्राप्तांकों की सहायता ली गई। शोध परिणाम बताते हैं कि प्रयोज्य समूह के निष्पति परिणाम 
नियंत्रित समूह की तुलना में ज्यादा अच्छे थे | शुरुआत में खिलौना द्वारा शिक्षण कार्य में ज्यादा 
समय लगता था परन्तु बाद में शिक्षण कार्य ज्यादा सरल एवं जल्दी होने लगा तथा विद्यार्थी भी 
उन में रुचि लेने लगे। 


शिंदे (982) : महाराष्ट्र राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अनौपचारिक वैज्ञानिक 
गतिविधियों का अध्ययन : उनकी उपलब्धियों एवं व्यवहार की प्रभावशीलता के विशेष 
सन्दर्भ में “ 


प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का अनौपचारिक वैज्ञानिक 
गतिविधियों में सहभागिता का अध्ययन करना था | इसके लिए महाराष्ट्र राज्य के सभी क्षेत्रों के 
माध्यमिक स्तर के 600 विद्यार्थियों का यादृच्छिक चपन विधि द्वारा चयन किया गया वैज्ञानिक 
गतिविधियों में भागीदारी को मापने के लिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति मापनी और जांच सूची उपकरणों 
का प्रयोग किया गया | आंक़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया 
| 
शोध परिणाम बताते है की अलग-अलग क्षेत्रों में छात्रों की सहभागिता अनौपचारिक 
वैज्ञानिक गतिविधियों में अलग-अलग संख्या में थी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं 
अनौपचारिक वैज्ञानिक गतिविधियों में कोई सम्बन्ध नहीं है। 


आदिनारायण (984) : प्राथमिक विज्ञान शिक्षण : एक प्रशिक्षण कार्यक्रम" 

इस अध्ययन के उद्देश्य प्राथमिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य निर्माण क्षमता की पहचान 
करना, शिक्षक की कार्य निर्वहन क्षमता के आधार पर प्राथमिक विज्ञान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 
करना तथा शिक्षक के लिए अनुदेशनात्मक सहायक सामाग्री विकसित करना था | 

इसके लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित 4 एवं 5 स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम को 
चयनित किया गया तथा परंपरागत विधियों की तुलना में प्रयोगात्मक विधि से शिक्षण कार्य के 
लिए अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार की गई इसकी प्रभावशीलता के अध्ययन के लिए मदुरई जिले 
के अचूर पंचायत के 48 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक चयन विधि से किया गया और दो भागों में 
(24-24) प्रयोज्य समूह एवं नियंत्रक समूह में विभाजित किया गया। शोध परिणाम बताते हैं कि 
प्रयोज्य समूह का निष्पादन नियंत्रित समूह की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी था तथा प्रयोज्य समूह छात्रों 
में खोज करने के कौशल का विकास अधिक था| 
देसाई (985) : विज्ञान शिक्षण के लिए विभिन्‍न अनुदेशनात्मक सामग्रियों की 
प्रभावशीलता का अध्ययन 
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अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षण में परंपरागत विधियों एवं अनुदेशनात्मक 
विधियों से प्राप्त उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना था इसके लिए आठ स्तर की कक्षा 
के लिए विज्ञान की पुस्तक से घनत्व एवं कोशिका की संरचना प्रकरण से सम्बन्धित 
अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार की गई अधिगम सामग्री में स्लाइड एवं प्रयोगशाला प्रयोगों की 
रूपरेखा तैयार की गई तथा इन प्रयोगों को आनंद शहर के 2 विद्यालयों में प्रशासित गया तथा 
इनको । बराबर समूह में (जिनमें प्रत्येक समूह में 25 विद्यार्थी थे) विभाजित किया गया जिसमें से 
एक ग्रुप को अभिक्रमित अधिगम द्वारा, दूसरे को व्याख्यान के साथ स्लाइड के द्वारा, तीसरे समूह 
को प्रयोगात्मक उपागम द्वारा तथा चौधे समूह को परंपरागत विधि द्वारा अधिगम कराया गया | 
शोध परिणाम बताते हैं कि परंपरागत शिक्षण विधि की तुलना में स्लाइड के साथ व्याख्यान विधि 
ज्यादा प्रभावशाली थी तथा सबसे ज्यादा प्रभावी प्रयोगात्मक विधि थी। 
निष्कर्ष 
उपर्युक्त संबन्धित साहित्य के अध्ययन ने प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध को मजबूत एतिहासिक आधार 
प्रदान करने में उपयोगी भूमिका निभाई है| वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से प्रयोगों के सम्बन्ध में क्या 
अपेक्षाएँ हैं इस प्रकार दृष्टिपात किया गया है| विभिन्‍न संदर्भो में विज्ञान से संबन्धित निम्न 
आयामो एवं क्षेत्रो पर दृष्टिपात किया है- 


० प्रयोगशालाओं की भूमिका 
० कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण 
० विज्ञान पाठयचर्या की प्रभाव शीलता 
० मांडल की सहायता से विज्ञान शिक्षण 


० विज्ञान में विभिन्‍न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता 
यह विचारणीय है की इन सभी साहित्यों में प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन तो सम्मिलित 
है पर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इनमें नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों के सम्बन्ध में अनुप्रयोगों का 
अभाव है। 
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अध्याय तृतीय 
विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति 


4. विज्ञान की व्युत्पत्ति 

भारतीय विज्ञान की परम्परा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परम्पराओं में से एक है भारत में 
विज्ञान का प्रभाव 3000 वर्ष पूर्व हुआ है | हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु 
घाटी के प्रमाणों से वहाँ के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों का पता 
चला है प्राचीनकाल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, खगोल विज्ञान व 
गणित के क्षेत्र में आर्यभट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान में नागार्जुन 
की खोजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है | उनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप 
में हो रहा है | 


भारतीय विज्ञान का विकास प्राचीन समय में ही हो गया था अगर यह कहा जाए कि भारतीय 
विज्ञान की परम्परा दुनिया की प्राचीनतम परम्परा है, तो अतिश्योक्ति न होगी जिस समय यूरोप में 
घुमक्कड़ जातियां अभी अपनी बस्तियाँ बनाना सीख रही थीं, उस समय भारत में सिंधु घाटी के 
लोग वैज्ञानिक ढंग से नगर बस आकर रहने लगे थे उस समय तक भवन निर्माण, धातु विज्ञान, 
वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उन्नत दशा में विकसित हो चुके थे | फिर आर्यों के साथ 
भारत में विज्ञान की परम्परा और भी विकसित हो गई । इस कार्य में गणित, ज्योतिष, रसायन, 
खगोल चिकित्सा, धातु आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने खूब उन्‍नति की विज्ञान की है परम्परा ईसा के 
जन्म के लगभग 200 वर्ष पूर्व से शुरू होकर ईसा के जन्म के बाद लगभग ] की सभी प्रकार की 
उन्‍नत अवस्था में थी | इसी बीच आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रम्हगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, 
नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जयसिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परम्परा विकसित हुई 
थी | मध्यकाल यानी मुगलों के आने के बाद देश में लगातार लड़ाइयां चलती रहने के कारण 
भारतीय वैज्ञानिक परम्परा का विकास थोड़ा रुका अवश्य, किंतु प्राचीन भारतीय विज्ञान पर 
आधारित ग्रंथों के अरबी-फारसी में खूब अनुवाद हुए। यह एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसका 
परिणाम हुआ कि भारतीय वैज्ञानिक परम्परा दूर-देशों तक पहुंची जिसने सभी को प्रभावित किया 
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| भारतीय वैज्ञानिक परम्परा के विकास का एक नया आयाम था दूसरे देशों की वैज्ञानिक 
परम्पराओं के साथ मिलकर इसे नया रूप ग्रहण किया | 


4.2 प्राचीन काल में विज्ञान शिक्षा का स्वरुप: 

सभी प्रारंभिक सभ्यताओं में भौतिक विज्ञानों का अध्ययन न तो परिभाषित था और न ही 
ज्ञान की अन्य शाखाओं से पृथक था। प्रारंभ में जो नवीनशिल्प और कार्य व्यवहारतः विकसित 
हुए जिनमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग की जरूरत थी परंतु उनसे अलग हटकर विज्ञान के 
सिद्धांतों का स्वतंत्र अध्ययन करने के प्रयास नहीं के बराबर हुए। अधिकांश मामलों में जो 
तकनीकी अनुसन्धान हुए उनमें निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं थी और ये 
अनुसन्धान अटकलपच्चू विधि और पूर्व अनुभव के जरिए हुए। कभी-कभी विज्ञान के प्रति एक 
अस्पष्ट जागरूकता आती थी मगर तकनीक के व्यवहारिक पक्ष और उनकी व्यवहारिक सफलता 
पर ही ध्यान अधिक केंद्रित था न कि इस बात पर कि कैसे और क्‍यों कभी सफलता मिलती थी 
और कभी क्‍यों नहीं मिलती थी ? 

भारत रसायन के प्रारंभिक प्रयोग, औषधि, धातुकर्म, निर्माणशिल्प जैसे सीमेंट और रंगों 
के उत्पादन, वस्त्र उत्पादन और रंगाई के सन्दर्भ में हुए । रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के 
दौरान पदार्थ के मूल तत्वों की व्याख्या करने में भी रुचि उत्पन्न हुई कि वे किन वस्तुओं के मेल 
से बने और किस प्रकार उनके आपसी मेल से नई वस्तुयें बनती थीं समुद्री ज्वार, वृष्टिपात, सूर्य 
का स्वरूप, चंद्रमा और तारों के निर्माण, मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं की रूपरेखा और कृषि आदि 
के सन्दर्भ में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हुआ । उदाहरणार्थ - बैदिक साहित्य में वर्णित है 
कि किस प्रकार सूर्य के ताप से समुद्र और सागरों से जल का वाष्पीकरण और संघनन 
होकर बादलों का निर्माण और वर्षा होती है। स्पष्ट है कि इनसे भौतिक प्रक्रियाओं और 
प्राकृतिक शक्तियों के बारे में उन सिद्धांतों तक पहुंचा जा सका जिनका रसायन और भौतिकी के 
क्षेत्र में विशिष्ट शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 


4.2.] दर्शन और भौतिक विज्ञान 
यह कहना कठिन है कि पहले सिद्धांत आया या उसका उपयोग । स्पष्टतः दोनों में एक 
द्रंदात्मक सम्बन्ध है और दोनों में से किसी की भी अवहेलना करने से विज्ञान की इति हो जाती है 


23 


धार्मिक विश्वास, विशेषतः धार्मिक निषेध और रहस्यात्मक या जादुई घटनाओं के लिए 
प्रतिपादित अबौद्धिक सिद्धांत या गलत अंधविश्वासों के प्रति लगाव प्राय: विज्ञान की प्रगति में 
गंभीर रूप से बाधक हो सकते हैं और भौतिक घटनाओं के क्‍यों और कैसे की खोज में महत्वपूर्ण 
योगदान करने से रोक सकते हैं। 

वे समाज जिनका विश्वास था कि प्रकृति के रहस्यों को केवल देवता ही जान सकते हैं 
अतएव मनुष्य द्वारा ब्रहमांड के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने का प्रयास निरर्थक है, स्पष्ट है कि वे 
समाज विज्ञान की दुनिया में कोई उल्लेखनीय प्रगति करने में असमर्थ रहे हैं। उन समाजों में भी 
जहां विश्व की वास्तविक घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझने के मार्ग में कोई धार्मिक निषेध 
नहीं था, पुरोहितों की सत्ता और प्रभाव वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में अवरोध बन सकती थी। 
उदाहरणार्थ ऐसे समाज में जहां अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल कर्मकाण्डीय गतिविधियां 
पर्याप्त समझी जाती हों, स्वाभाविक है कि प्रकृति के गुणों और नियमों के बारे में गंभीर गवेषणा 
करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। 

प्राचीन भारत लगभग पहले प्रकार के दुर्भाग्य - विज्ञान का धर्म द्वारा विरोध से पीड़ित नहीं 
था परंतु दूसरे प्रकार की त्रुटी कर्मकाण्डों और अंधविश्वासों के प्रसार से ग्रस्त था। इस प्रकार 
भारत में विज्ञान का प्रसार अनिवार्य रूप से पुरोहितों के वर्चस्व को चुनौती देता था और 
कर्मकाण्डों और बलिप्रथा के प्रसार के रास्ते में बाधक था कम से कम यह तर्क प्रस्तुत करना 
जरूरी था कि अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए कर्मकाण्ड अपर्याप्त थे और यह कि मानव की नियति को 
आकार देने के लिए विश्व का विवेक सम्मत निरीक्षण कुछ हद तक आवश्यक था। इसलिए यह 
कोई संयोग नहीं था कि विज्ञान और तकनीक का विकास, भारत में विवेकवादी दर्शन के विकास 
के समानान्तर हुआ। 
4.2.2 कणभौतिकी 

यद्यपि कणभौतिकी आधुनिक भौतिकी की सर्वाधिक विकसित और सर्वाधिक जटिल 
शाखाओं में से एक है, प्राचीनतम परमाणु सिद्धांत कम से कम 2500 वर्ष पुराना है। भारत में 
दर्शन की लगभग हर विवेकसम्मत विचारधारा में चाहे वह हिंदू, जैन या बौद्ध हो, मूलक्ों की 
प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ न कुछ आख्यान हैं और इन विभिन्‍न विचारधाराओं ने इस विचार को 
प्रसारित किया कि पदार्थ परमाणुओं द्वारा संरचित हैं जो अविभाज्य और अनश्वर हैं| परवर्ती 
दार्शनिकों ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाते हुए प्रतिपादित किया कि परमाणु केवल जोड़े 
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में ही नहीं वरन्‌ तिकड़ी में भी संयुक्त हो सकते थे और यह कि युग्म और तिकड़ी में उनकी पास- 
पास सजावट ही प्रकृति में प्राप्त वस्तुओं के विभिन्‍न भौतिक गुणों के लिए जिम्मेवार थी। जैनों ने 
यह भी प्रतिपादित किया कि परमाणुओं के संयोजन के लिए संयुक्त होने वाले परमाणुओं में 
विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रारंभिक परमाणु सिद्धांत पदार्थ के अणु सिद्धांत में 
परिवर्तित हो गए| यद्यपि इन सिद्धांतों के कई वर्णन वैज्ञानिक यथार्थ की कसौटी पर आज खरे 
नहीं उतरते तथापि इन सूत्रों में बहुत कुछ ऐसा है जो अपने समय से काफी आगे है और 
परिमार्जित है। 

4.2.3 प्रकाश और ध्वनि 

प्रारंभिक भारतीय विवेकवादियों ने प्रकाश और ध्वनि के स्वभाव के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत 
करने की कोशिश की। प्राचीन यूनानियों की भांति प्राचीन भारतीय दार्शनिक भी आंख को प्रकाश 
का खरोतू मानते थे और यह गलतफहमी पहली सदी तक कायम रही जब तक सुश्रुत ने यह 
प्रतिपादित नहीं कर दिया कि किसी बाहरी स्रोत से आने वाला प्रकाश हमारे चक्ष-पटल पर 
पड़कर हमारे चारों ओर के विश्व को प्रकाशित करता है। 5 वीं सदी में आर्यभट ने भी इसकी पुष्टि 
की। अन्य मामलों में, प्रारंभिक दार्शनिकों की बातें बहुत सटीक थीं। चक्रपाणि ने बताया कि 
ध्वनि और प्रकाश दोनों की गति लहरों के रूप में होती है परंतु प्रकाश की गति अपेक्षाकृत बहुत 
तीव्र होती है। अन्य लोगों ने, जैसे कि मीमांसकों ने कल्पना की कि प्रकाश बहुत सूक्ष्म कणों से 
बना है ,आजकल उसे फोटान कहते हैं जो निरंतर गतिमान रहते हैं और मूल-स्रोत से उनका निरंतर 
विकिरण और डिफ्यूजन होता रहता है। 

6 वीं सदी में वाराहमिहिर ने परावर्तन की व्याख्या करते हुए बताया कि प्रकाश के कण 
किसी वस्तु पर पड़कर वापिस छिटक जाते हैं जिसे किरण विघट्टन या मूजछना कहा जाता है | यही 
प्रकाश का परावर्तन है। वात्स्यायन ने इस घटना को रश्मि परावर्तन का नाम दिया। इस धारणा को 
अंगीकार करके छाया बनने और वस्तुओं की अपारदर्शिता की व्याख्या की गई। आवर्तन के बारे 
में यह कहा गया कि इसका कारण अर्धपारदर्शी और पारदर्शी वस्तुओं के अतः स्थानों को भेदने 
की प्रकाश की क्षमता है और उद्दोतकार ने इसकी तुलना उन द्र॒व्यों से की जो छिद्रयुक्त वस्तुओं से 
गुजरते हैं - तत्रा परिस्पदः तिर्यगमनम्‌ परिश्रव: पातयति। 
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4.2.4 ज्योतिर्विज्ञान और भौतिकी 

ठीक जैसे गणित के अध्ययन को ज्योतिर्विज्ञान के अध्ययन से बल मिला वैसे ही भौतिकी 
के अध्ययन को भी मिला । जैसा कि गणित वाले लेख में बताया गया है, आर्यभट ने 5वीं सदी 
से 6वीं सदी में ग्रहों की गति के क्षेत्र में गवेषणा का मार्ग प्रशस्त किया । इससे आकाश और 
काल मापक इकाईयों की परिभाषा और गुरूत्वाकर्षण, गति और वेग की अवधारणाओं की 
बेहतर समझ का विकास हुआ । उदाहरणार्थ- यतिबृषभ की कृति तिलोयपन्नति में, जो 6वीं 
सदी में रची गई थी, काल और दूरी माप के लिए विभिन्‍न इकाईयों का वर्णन है और असीम 
काल की माप के लिएभी एक प्रणाली का वर्णन है। इससे भी महत्वपूर्ण है बाचस्पति मिश्र द्वारा 
लगभग 840 ई. के आसपास ठोस ज्यामिति / त्रिविमीय अक्षीय ज्यामिति की अभिकल्पना, 
जिसका अविष्कार दे कार्तस ने 644 ई. में किया था न्याय शुचि निबंध में वे लिखते हैं कि 
आकाश में किसी भी कण की स्थिति की एक दूसरे कण की स्थिति के सन्दर्भ में तीन काल्पनिक 
अक्षों के सहारे गणना की जा सकती है। 


4.2.5 गति के नियम 

यद्यपि वैशेषिकों ने विभिन्‍न प्रकार की गतियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, 7वीं 
सदी में प्रशस्तपाद ने इस विषय पर अध्ययन को काफी आगे बढ़ाया । उसकी दी गई कई 
परिभाषाओं से प्रतीत होता है कि उसकी कुछ अभिकल्पनायें ग्रहों की गति से उपजी हैं। रैखिक 
गति के अतिरिक्त प्रशस्तपाद ने वक्रीय गति गमन, परिक्रमा वाली गति भ्रमण और कपन 
गति का भी वर्णन किया है। उसने गुरूत्वशक्ति या द्रव्यों के बहाव के फलस्वरूप होने वाली 
गति तथा किसी बाहयू क्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति में अन्तर भी बताया है। 0 वीं 
सदी में श्रीधर ने प्रशस्तपाद के निरीक्षणों की पुष्टि की और उसने जो कुछ निरीक्षण के बाद 
लिखा था उसका विस्तार किया। 2वीं सदी में भास्कराचार्य ने अपनी कृतियों, सिद्धांत 
शिरोमणि और गणिताध्याय में गणितीकरण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया और 
औसत वेग की माप इस प्रकार की अत्र औसत वेग, चली गई कुल दूरी और जत्र समय । 
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4.2.6 प्रयोग बनाम सहज ज्ञान 

भारतीय वैज्ञानिक ज्योतिर्विज्ञान के सिवाय अन्य क्षेत्रों की गवेषणा करने में सहज ज्ञान पर 
भरोसा करते थे | उदाहरण के लिए ठीक 6वीं सदी तक भारतीय वैज्ञानिकों ने उपयोगी वैज्ञानिक 
निरीक्षणों को दर्ज करना जारी रखा परंतु गंभीरता से उन्हें गणितीय रूप से प्रकट करने की चेष्टा 
नहीं की, न अपने निरीक्षणों से प्राप्त फलों के भौतिक या रासायनिक कारणों को गहराई से खोजने 
की चेष्टा की। 0वीं-वीं सदी में भोज ने तथा बाद में शंकर मिश्र ने चुम्बकत्व का सन्दर्भ 
दिया । 40वीं-4वीं सदी में उदयन ने सारे रासायनिक परिवर्तनों का उर्जा खोत सौर उष्मा 
को माना और गुब्बारों की चर्चा करते हुए हवा में भार होने की चर्चा अपनी कृति किरणावली 
में की है। ।3वीं सदी में बल्‍लभाचार्य ने अपनी कृति न्‍्यायलीलावती में किसी डूबती वस्तु 
के प्रति जल द्वारा प्रतिरोध लगाने की ओर इशारा किया है मगर इसके आगे कोई सैद्धांतिक 
चर्चा नहीं की। 5वी -6वीं सदी में शंकर मिश्र ने स्थिर-वैद्युतिक आकर्षण के तथ्य का 
अवलोकन किया जब उन्होंने देखा कि घास और तिनके किस प्रकार अंबर द्वारा आकर्षित होते 
हैं। मगर उन्होंने इसका कारण अदृष्ट बताया । उन्होंने गतिज उर्जा की अवधारणा में भी कुछ 
हलचलें दर्ज की और अपने उपस्कर नामक ग्रंथ में उष्मा के गुणों पर चर्चा की और क्वथन 
प्रक्रिया को वाष्पीकरण क्रिया से संबंधित बताने का प्रयास किया। शंकर मिश्र ने उसी पुस्तक 
में केश नली में द्रव की गति के उदाहरण दिए - जैसे किसी पौधे में जड़ से तने तक रस का 
आरोह और छिद्रमय पात्रों के भेदन की द्रवों की क्षमता । उन्होंने पृष्ठ तनाव के बारे में भी लिखा 
और जल के अणुओं की संसक्ति और जल के स्वयं चिकनापन का कारण उसके गाढ़ेपन को 
बताया| 
राजा भोज की रचना सोमरंगण सूत्राधार जो लगभग 00 ई. के आसपास रची गई थी, कई 
उपयोगी यांत्रिक अविष्कारों का वर्णन करती है और उत्तोलक और घिरनियों के उपयोग 
का वर्णन भारत और मध्य पूर्व के कई अन्य उर्दू, फारसी और अरबी पुस्तकों में आया है, फिर भी 
यांत्रिकी, विभिन्‍न प्रकार के उत्तोलकों, केंटीलीवर, घिरनियों और गेयरों के संयुक्त रूप से 
अध्ययन, विभिन्‍न प्रकार के गैजेट, पुल और उड़यन के अध्ययनों पर दा विसी के नोट्स सही 
मायने में पथ प्रदर्शक जैसे थे और अपने पूर्वकाल की किसी भी सिविल या यांत्रिक इंजीनियरिंग 
की पुस्तक की अपेक्षा अधिक जटिल और विस्तृत थे। 
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4.3 आधुनिक काल में विज्ञान शिक्षा का स्वरुप: 

भारत में आधुनिक वैज्ञानिक परम्परा का विकास मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की 
स्थापना के बाद से शुरू हुआ । यहाँ एक बात मुख्य रूप से ध्यान देने की है, वह यह कि 
आधुनिक वैज्ञानिक परम्परा प्राचीन वैज्ञानिक परम्परा से बहुत भिन्‍न नहीं है। बल्कि उसी को आगे 
बढ़ाने वाली एक कड़ी के रूप में विकसित हुई है। दोनों परम्पराओं के विकास में एक मूलभूत 
अंतर है, वह है यांत्रिकी का विकास । प्राचीन भारतीय परम्परा ने विज्ञान के विभिन क्षेत्रों में तो 
काफ़ी तेजी से विकास कर लिया था, किंतु यांत्रिकी यानि मशीनी स्तर पर कोई महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि हासिल नहीं की। आधुनिक वैज्ञानिक परम्परा यहीं से प्राचीन वैज्ञानिक परम्परा से खुद 
को अलग कर लेती है। पूरे आधुनिक परिदृश्य को देखें तो आधुनिक वैज्ञानिक परम्परा की 
सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, यांत्रिकी का विकास । अब तक जो भी प्राचीन वैज्ञानिक 
उपलब्धियाँ थीं उन्हीं को आधर बनाते हुए यांत्रिकी का विकास किया गया और यह परम्परा पूरी 
दुनिया में प्रचलित हो गई | फिर यांत्रिकी के विकास से विज्ञान में नए अनुसंधानों के अनेक रास्ते 
खुले, जैसे - कंप्यूटर के विकास से रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान आदि हर क्षेत्र में नए-नए प्रयोगों 
में आसानी हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक परम्परा के एक-साथ पूरी दुनिया में प्रसार के पीछे मुख्य 
कारण था - दुनिया के ज़्यादातर देशों में अंग्रेजों का राज | इसी प्रकार जिस भी यांत्रिक अथवा 
वैज्ञानिक परम्परा का विकास हुआ वह थोड़े-से अंतर पर अथवा एक साथ पूरी दुनिया में प्रचलित 
हो गई। अतः आधुनिक वैज्ञानिक परम्परा ने देश और काल की सीमाएँ भी तोड़ी। इसी तरह 
अलग-अलग देशों के वैज्ञानिकों ने तो अपने स्तर पर वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हासिल की ही, दूसरे 
वैज्ञानिकों की खोजों से प्रेरणा लेकर कई नई खोजें भी की और साथ ही दूसरों की खोजों को भी 
आगे बढ़ाया। (५/७७॥०९7०७॥४-5) 


4.4 वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षा की स्थिति : 


भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ ब्रिटिश काल में हुआ है। इस काल में विज्ञान 
का अध्ययन पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया गया। विशिष्टतया बुड डिस्पैच (854) को 


आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ माना गया है। इसमें विज्ञान, दर्शन तथा पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन 
पर बल दिया गया।| 
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स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ विश्वविध्यालय शिक्षा आयोग (948-49), माध्यमिक शिक्षा 
आयोग (952-53) तथा शिक्षा आयोग (964-66) द्वारा भारतीय शिक्षा के विकास हेतु 
अनेक विचार प्रस्तुत किये गये | सन 956 में माध्यमिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद्‌ 
ने तारादेवी, शिमला में विज्ञान शिक्षण पर एक सेमिनार आयोजित किया जिसमें विज्ञान शिक्षण 
पर बल दिया गया | 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ ४८४०२।(96) द्वारा विद्यालयी शिक्षा में 
96 से परिवर्तन एवं उन्‍नयन के सफल प्रयास किये गये| 

]7८फार! द्वारा विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी नेशनल टैलेंट सर्च प्रारंभ 

किया गया तथा समय समय पर विद्यालयी पाठ्यचर्या में परिवर्तन किया गया प्राथमिक एवं 
माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (985) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(986) के सुझाव के अनुसार देश में अनेक मूल परिवर्तन संभव बन पड़े हैं जैसे - 
0+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास इस प्रयास में 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष 
की अपर प्राइमरी शिक्षा तथा 2 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की संरचना की गई है। इस प्रयास में 
0+2+3 राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य शैक्षिक संरचना रहेगी| इस का मुख्य उद्देश्य समस्त छात्रों को 
कक्षा 0 तक समान शिक्षा देने का प्रयास, शिक्षा द्वारा समानता लाना था | 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन कक्षा | से ।0 तक अनिवार्य किया गया। जिसमें वैज्ञानिक 
साक्षरता का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा विज्ञान अभिवृत्ति का विकास 
सफलता पूर्वक किया जा सके। 

सन 980 के दशक में विज्ञान सबके लिए स्वीकारा गया और विज्ञान सबके लिए (983) 
नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। जिसमें समस्त छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम तथा विज्ञान 
विषय को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया| 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 


यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव 
विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रो0 यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने 
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शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिद्धांतों 
तथा सुझावों को प्रस्तुत किया गया | जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं सुझाव निम्नलिखित हैं - 


मार्गदर्शी सिद्धान्त 

. ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए| 

2 पढाई को रटेत प्रणाली से मुक्त किया जाए। 

3. पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रह जाए| 

4. कक्षा-कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए 

5. राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। 


विज्ञान शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के सुझाव 


० विज्ञान की शिक्षा को बच्चों के परिवेश के सन्दर्भ के अनुकूल होना चाहिए ताकि उनमें 
संसार के परिवेश में काम करने लायक जरूरी ज्ञान एवं कौशल विकसित हो सकें 


० पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को सम्पूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना 
चाहिए 
वर्तमान में विज्ञान शिक्षा की उन्‍नति की बात तो बहुत की जाती है। उसकी उन्नति के लिए 
बहुत कुछ करने का दिखावा भी किया जाता है। नीतिगत रूप से खर्च नहीं करने के कारण वह 
धनराशि व्यर्थ जा रही है। स्वतन्त्रता के बाद विज्ञान को विशिष्ट मान कर महत्व दिया गया था। 
उस समय बच्चों की पहली पसन्द विज्ञान अध्ययन होता था। विज्ञान का शिक्षक बनने वाले को 
अन्य से अधिक वेतन मिलता था। बाद में सभी को एक समान कर दिया गया। 
तकनीकी शिक्षा में प्रवेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड विज्ञान पाठ्यक्रम को कठिनतर करते गए हैं। आज स्थिति यह है कि विज्ञान अध्ययन 
का एकमात्र लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना हो गया है। 
आज विज्ञान शिक्षा की स्थिति दयनीय है। विज्ञान विषय तो अनेक विद्यालयों में खोल दिए 
गए मगर अध्ययन सुविधा के नाम कुछ नहीं है। येनकेन पाठ्यपुस्तकें रटो और परीक्षा दो, यही 
विज्ञान शिक्षा रह गई है। इसी कारण विश्व में सर्वाधिक विज्ञान स्नातक उत्पन्न करने के बावजूद 
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ज्ञान सजून में हम सबसे पीछे के राष्ट्रों में है। जनवरी 205 में विज्ञान कांग्रेस को सम्बोधित करते 
हुए भारत के जाने माने वैज्ञानिक एवं विज्ञान क्षेत्र के पूर्व अधिकारी पद्यविभूषण आर.ए माशेल्कर 
ने कहा कि नए अनुसन्धान करने में भारत विश्व में ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर खिसक 
रहा है। 202 में भारत 64 वें स्थान पर था मगर 203 में 66 वें तथा 204 में 76 वें स्थान पर 
खिसक गया है। 

वर्तमान समय में पाठ्यपुस्तकों में दिए गये प्रयोगों, विभिन्‍न पाठ्यसहगामी क्रियाओं, एवं 
छात्रों को स्वयं करके सीखने आदि द्वारा विज्ञान विषय को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता 
है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में विज्ञान शिक्षा के नए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। सरकारों, 
विद्यालयों, शिक्षकों को विज्ञान शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक सुझाव एवं दिशा-निर्देश प्रदान किये 
गये हैं ताकि आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों को विज्ञान की शिक्षा प्रदान 
की जा सके और उन्हें विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों एवं स्वयं करके सीखने तथा नयी खोजों की ओर 
अग्रसारित किया जा सके लेकिन यह बातें केवल किताबों तक ही सीमित हैं इनका धरालत से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। एम०एड० पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जब विद्यालय में एक 
शिक्षक के रूप में कार्य किया तब इसका अनुभव किया | विद्यालयों में न तो विज्ञान से सम्बंधित 
प्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध थी और न ही प्रयोगों को कराने के लिए समय केवल 
छात्रों को व्याख्यान देकर ही समझाने की पुरानी प्रथा द्वारा ही किताब में दिए प्रयोग को समझा 
दिया जाता था और विषय-वस्तु को रटने पर बल दिया जाता था। 
इसी प्रकार लघु शोध के सम्बन्ध में जब अतर्रा कस्बे के अन्य सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों 
का अवलोकन किया तो उन सभी विद्यालयों में कमोवेश यही स्थिति पायी गयी जब इस सम्बन्ध 
में शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधनों और छात्रों से बात की गयी तो उन्होंने संसाधनों की कमी, शिक्षकों 
एवंछात्रों की अरुचि, विद्यालयी पाठ्यचर्या के बोझिल होने के कारण समय की कमी आदि 
कारण गिनाये। 

इन सब बातों को देखकर लगता है की वर्तमान समय में भी हमारे यहाँ विज्ञान शिक्षा की 

स्थिति सही नहीं है। आज भी वही पुराने ढे से विज्ञान शिक्षण किया जा रहा है तथा प्रयोगों को 
करने के प्रति न तो छात्रों में उत्साह है और न ही प्रयोगों को कराने में शिक्षकों की रूचि, बस 
किसी तरह सिद्धांतों को रटकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है, जो की 
बहुत ही निराशाजनक है। 
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अध्याय- चतुर्थ 
भारत में विज्ञान केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थापित हैं| 


4. राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्‍ली 

भैरव रोड दिल्ली स्थित विज्ञान संग्रहालय राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (५४०११ $0०१०९ (/श॥।०) 
दिल्‍ली स्थित विज्ञान संग्रहालय है। इसकी स्थापना १९९२ में हुई थी। यह राष्ट्रीय विज्ञान 
संग्रहालय परिषद का आधारभूत अंग है। 
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राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहलय परिषद्‌, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के 
अन्तर्गत स्वायत्त संस्था है। उत्तरी भारत में विशेष रूप से छात्रो में, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में, 


यह अग्रिणी संस्था है। इसका उदघाटन 9 जनवरी 992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वी 
नरसिम्हा राव जी द्वारा किया गया और तबसे केन्द्र विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर 
अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 


4..] उद्देश्य- 

विज्ञान केन्द्रों के मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे : 

लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रकृति का विकास करने और उनमें सामान्य जागरूकता 
का सृजन करने, बढ़ाने और कायम रखने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा उद्योग 
और मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोग को दर्शाना। 

प्रदर्शनियों, सेमिनार, लोकप्रिय व्याख्यान, विज्ञान कैंप और अन्य विविध कार्यक्रमों के आयोजन 
द्वारा क्षेत्र के आम आदमी और छात्रों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय 
बनाना। 

स्कूल और कॉलेजों में दी जा रही विज्ञान शिक्षा का अनुपूरण और छात्रों के बीच वैज्ञानिक अन्वेषण 
की मनोवृत्ति और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के बाहर विविध शैक्षिक 
क्रियाकलापों का आयोजन करना। 

विज्ञान शिक्षा और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु विज्ञान संग्रहालय प्रदर्शी, प्रदर्शन उपकरणों और 
वैज्ञानिक अध्यापन सामग्री को डिजाइन करना, विकसित और विरचित करना। 

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और उद्योग के विशेष विषयों पर विज्ञान शिक्षकों/युवाछात्रों, उद्यमियों/ 
तकनीशियनों/शारीरिक रूप से विकलांगों/गृहिणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। 
4..2 संकल्पना 

विज्ञान केन्द्र, कुल मिलाकर समाज में अन्वेषण की मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग पर आधारित 
शिक्षा वातावरण, सृजनात्मक प्रतिभा और वैज्ञानिक मिजाज का सृजन प्रदान करता है। इसकी 
विशेषता उसकेदो भागों में विभाजित संचार माध्यम अर्थात्‌ प्रदर्श एवं गतिविधियां हैं। यद्यपि भीतरी 
और बाहरी दोनों प्रदर्श मुख्यत: इंटरएक्टिव हैं, प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरी तरह से 
भागीदारी परक हैं और बच्चों एवं वयस्कों को समान रूप से कौतुक तथा आनंद से विज्ञान के 
मूलतत्व सीखने में सहायता करते हैं। 


विज्ञान को अनुभव और प्रयोग के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। अत: विज्ञान शिक्षा 
अनिवार्यतः कार्य करके सीखने और प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए तथा पाठ्यपुस्तकें पढ़ने तक 
ही सीमित नहीं होनी चाहिए| देश में व्यापक विज्ञान निरक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका बहुत 
महत्व है। दूसरी ओर विज्ञान केन्द्र, अपने आप करके सीखने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए 
'अनुभवमूलक विज्ञान' की गुंजाइश प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए बड़ी संख्या में 
प्रयोगात्मक विकल्प सामने रखता है जिसके द्वारा वे स्वयं वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं। इस प्रकार 
की शिक्षा हमारे देश में, औपचारिक विज्ञान शिक्षा की अनुपूर्ति में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। 


आज कल हर पढ़ाई का मतलब केवल किताबें पढ़कर परीक्षा में अछे अंक लाने तक ही सीमित 
नहीं रह गया है बल्कि आज प्रैक्टिकल शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है. ट्रेनिंग और अभ्यास 
की मदद से छात्रों की स्किल्स में सुधार आता है जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से नहीं हो 
सकता. हर स्कूल में अध्यापक विभिनन प्रोजेक्ट्स और उपकरणों की मदद से छात्रों को विभिन्‍न 
टॉपिक्स (खासकर विज्ञान से संबंधित) को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं. 


छात्रों की प्रैक्टिकल स्किल्स में वृद्धि लाने के लिए अभिभावकों को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों 
को किसी न किसी तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहें. इसका सबसे अच्छा तरीका है 
बच्चों को छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घूमने लेके जाएँ जहाँ उन्हें मनोरंजन के साथ-साथ सीखने 
को भी मिले. आपके आस-पास कई म्यूजियम या लर्निंग सेंटर मौजूद होंगे जिनमे विज्ञान, भूगोल 
व्‌ मानव विकास से जुड़े तथ्यों को मजेदार उपकरणों व्‌ तकनीकों की मदद से दिखाया और समझाया 
जाता है. आज हम ऐसे ही एक साइंस म्यूजियम की बात करेंगे जो लोगों के बीच वैज्ञानिक 
जागरूकता पैदा करने और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि पैदा करने के मकसद से पिछले दो दशकों से 
अपनी सेवाएं दे रहा है विज्ञान को जनमानस में और विशेष रूप से छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाना। 
देश में वैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। 

वैज्ञानिक जानकारियों व वैज्ञानिक सोच को अंतर्निविष्ट करना। 

छात्रों, शिक्षकों एवं जनमानस के लिए शिक्षण कार्यकम आयोजित करना। 

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकम द्वारा विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम सामाग्रियां विकसित 
करना। 


नवीन विचारों को पैदा करने के लिए जिज्ञासु मस्तिष्क को प्रोत्साहित करना। 

विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति को दिखाना व इसका प्रदर्शन करना। 

केन्द्र में सिखाने का माध्यम 'करना सीखना' एवं 'मनोरंजन के साथ सीखना' रखा गया है। 

देश की विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर को संरक्षित करना। 

हम में से कितने लोग अपने शैक्षणिक जीवन में विज्ञान प्रेमी रहे हैं? शायद ही थोड़े बहुत रहे हों। 
विज्ञान हमेशा उच्चतम विचारों का विषय रहा है। विज्ञान विषय केवल बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही 
अपनाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जो किसी को भी इस जटिल विषय के प्रेम जाल 
में आसानी से फंसा सकता है, वह है नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र है। राष्ट्रीय विज्ञान 
केन्द्र एक विज्ञान संग्रहालय है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना और 
विज्ञान के क्षेत्र में रुचि पैदा करना है। 

प्रगति मैदान के निकट मुख्य भैरों रोड पर स्थित इस विज्ञान संग्रहालय का 9 जनवरी 992 को, 
तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा द्वारा, उद्धाटन किया गया था। यह राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र 
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों के राष्ट्रीय परिषद का एक हिस्सा है, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक 
स्वायत्त निकाय है। उद्धाटन के बाद से यह केन्द्र, लोगों के बीच विज्ञान की लोकप्रियता के लिए 
अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान कर रहा है। छात्रों, शिक्षकों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिये 
इस केन्द्र द्वारा विभिन्‍न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों और दिलचस्प प्रदर्शनियों का आयोजन किया 
जाता है। यह विद्यालय और साथ ही महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षकों 
को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। 

राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र की आठ मंजिला इमारत में सात गैलरियाँ हैं, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिये 
कई अन्य अनुभाग भी हैं। इसमें एक पुस्तकालय, एक प्लैनेटेरियम, जल-पाल गृह, कॉनफ्रेंस हॉल 
और एक साइबर स्कूल भी है, जो छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम 
आयोजित करता है। भवन का परिसर पूरी तरह सुसज्जित और वातानुकूलित है। ऑडिटोरियम, जो 
एक समय में लगभग 320 लोगों को समायोजित कर सकता है, इसका उपयोग अन्य संगठनों द्वारा 
एक नाम-मात्र के शुल्क पर भी किया जा सकता है। 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय विरासत का 4500 वर्षों का लंबा इतिहास रहा है. 
राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र में मौजूद “अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज गैलरी' दर्शाती है कि किस 
तरह से समय के साथ-साथ, कला और साहित्य को साथ लेकर चलते हुए, भारतीय मिट्टी पर 
एक बहुत ही समृद्ध वैज्ञानिक और तकनीकी संस्कृति का विकास हुआ. 


2. इनफार्मेशन रिवॉल्यूशन गैलरी 


वात्णा।॥॥0॥ 7९९०१ए०ा एथ।।॥१ 


भारत में पिछले 6000 वर्षों में संचार प्रौद्योगिकी के विकास की कहानी को यहां एक बड़ी प्रदर्शनी 
के माध्यम से समझाया गया है. हर कोई इस दुर्लभ शो के माध्यम से समय के साथ आगे बढ़ते हुए 
इतिहास में प्रौद्योगिकी और संस्कृति के बीच के संबंध का अनुभव बड़ी ही सहजता से कर सकता 
है. यहाँ संचार के पुरातन व्‌ नवीनतम माध्यमों को प्रदर्शित करते हुए समाज पर उनके द्वारा पड़ने 
वाले प्रभावों को भी दर्शाया गया है आखिर कया है वो चीज़ जो आपकी दिमागी एकाग्रता और 
ध्यान को कर रही है कंट्रोल? 


3. फन साइंस गैलरी 


प्रा $2श006 29॥48९ 


साइंस विषय को गंभीरता से हट कर मनोरंजक बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र में विस्मथ और 
आश्चर्य की पूरी दुनिया को 37 इंटरैक्टिव हैंड-ऑन प्रदर्शनों के द्वारा दर्शकों को सीखने का मौका 
दिया जाता है. एक नई सुविधा, 3 डी- थिएटर को भी इस गैलरी में जोड़ा गया है. 


4. प्री- हिस्टोरिक गैलरी 
976 ग्रांडा0णाॉ९ 9॥4'ए 
यह गैलरी उस दुनिया को दर्शाती है जिसके बारे में हम सब ने सिर्फ पढ़ा है पर देखा नहीं. यह दुनिया 
लाखों साल पहले अस्तित्व में थी जिसके कई जीव या प्रजातियाँ अब पूरी तरह से विलुप्त हो गए 
हैं. विशालकाय बिच्छू, प्रारंभिक पक्षियों, विशाल डायनासोर और हिम-युग तक जीवित विभिन्‍न 


आयुओं के जीवन रूपों की चयनित 35 प्रजातियों और उनके अनुरूप कृत्रिम वातावरण को विशेष 
प्रकाश और ध्वनि प्रभाव के साथ गैलरी में प्रस्तुत किया गया है| 


5. ह्यमन बायोलॉजी गैलरी 

गरप्पगराक्षा 00व029 2247५ 

मानव जीवविज्ञान पर आधारित गैलरी यहाँ मौजूद प्रदर्शनियों में सबसे नवीनतम है. गैलरी का 
उद्देश्य मानव शरीर के सभी पहलुओं रचनात्मक, शारीरिक, जैव रासायनिक, संरचनात्मक, 
कार्यात्मक, आदि को चित्रित करना है इसके आलावा कई अन्य प्रदर्शनियाँ जीवन में विज्ञानं के 
योगदान को दशते हुए दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बच्चों को आकर्षित करने वाले कुछ खास 
आइटम हैं: 


सांपों और कालीनों के 3 डी शो 

मैज ऑफ मिर्र्स (दर्पण की भूलभुलैया) 

अपने कई प्रतिबिंबों का आनंद उठाने के लिए विशाल कालिडोस्कोप 
विशालकाय डायनासोर की बोलने वाली आकृतियाँ 

भारतीय और विदेशी भोजन का आनंद 

राष्ट्रिय विज्ञान केन्द्र द्वारा बच्चों के लिए 'समर हॉबी कैंप! : 


०४४०० $००7०८० 0०॥7० हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मई-जून के महीने में स्कूली 
विद्यार्थियों के लिए 5५770: ॥0009 ०४१75 का आयोजन करता है. इस कैंप में कक्षा तीन से 
बाहरवीं तक के छात्र रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन 78 ००॥० #8 5०:४७! के आधार पर 
किया जाता है जिसमे रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सम्पूर्ण जानकारी भरने के बाद) व्‌ आवश्यक शुल्क सेंटर 
में जाकर जमा करवाने होते हैं. 

राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, शानदार विज्ञान विद्वानों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा 
है। युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति लगाव बढाने में यह एक प्रशंसनीय काम कर रहा है। संग्रहालय एक 
अत्यंत आकर्षक जगह है, जो सबसे दिलचस्प तरीके से विज्ञान के नियमों को बताता है। केन्द्र के 


वैज्ञानिक अभियान और उपलब्धियाँ आपको इतना आश्चर्यचकित कर देंगी कि, आप वास्तव में 
सोचेंगे कि अगर यही विज्ञान है तो मैं इससे इतनी नफरत क्‍यों कर रहा हूँ? 


समय: 0 बजे से शाम 5.30 बजे (होली और दीवाली को छोड़कर सप्ताह भर खुला) 
प्रवेश: 40 रूपये प्रति व्यक्ति; छात्र (विद्यालय समूह) - 20 रूपये प्रति व्यक्ति 

3 डी फिल्म टिकट: 25 रूपये वयस्कों के लिए और 20 रूपये बच्चों के लिए 
एसडीएल या तारामंडल प्रवेश टिकट: 0 रूपये प्रति व्यक्ति 


4..4 त्वरित सुझाव- 


७ विज्ञान में रूचि रखने वालों के लिये नेशनल साइंस सेंटर सबसे सृजनात्मक जगह है। अपने 
बच्चों को वैज्ञानिक अनुभव देने के लिये यहाँ लायें। 

७ अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहाँ एक पूरा दिन बिताएं। 

७ दर्शकों के लिए उड़ने वाले सांपों और कालीनों के 3 डी शो को देखना न भूलें। 

७ मैज ऑफ मिर्रर्स (दर्पण की भूलभुलैया) में खो जाने से सावधान रहें। 

७ अपने कई प्रतिबिंबों का आनंद उठाने के लिए विशाल कालिडोस्कोप में मजे करें। 

७ भारतीय और विदेशी भोजन का मजा लेने के लिये स्वच्छ और स्वास्थ्यकारी जल-पान 
गृह में आयें। 

७ संग्रहालय में उपलब्ध दुकान पर कुछ अच्छे सामान खरीदें। 


७ सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई पार्किंग की सुविधा में अपने वाहनों को अच्छी तरह से पार्क 
करें। 


6.2 त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केन्द्र 


न "..... बम 


भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 
योजना के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ द्वारा विकसित किया गया यह 22वां विज्ञान केन्द्र 
हैं। 

त्रिपुरा के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने 28 फरवरी 202॥ को त्रिपुरा के लोगों के नाम उदयपुर विज्ञान 
केन्द्र समर्पित किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल 
इस विज्ञान केन्द्र के उद्घाटन समारोह में मुख्यतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही त्रिपुरा के 
उपमुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा और त्रिपुरा के कृषि, परिवहन एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रणजीत सिंह 
रॉय विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद है| 

इस अवसर पर बोलते हुए, राज्यपाल ने दर्शकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के महत्व से अवगत 
कराया जो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 
विज्ञान केन्द्र समाज में एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने और आम लोगों के बीच, विशेष रूप 
से छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने 
वैज्ञानिक जागरूकता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ (एनसीएसएम) और 
संस्कृति मंत्रालय की भूमिका की भी सराहना की। 


4.2. उदयपुर विज्ञान केन्द्र और विज्ञान पार्क का दृश्य 


& 9 " 
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ विज्ञान की 
संस्कृति को फैलाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह नया विज्ञान केन्द्र छात्रों 


को विज्ञान के बारे में कई अज्ञात तथ्यों को जानने में सक्षम करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विज्ञान 


और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के योगदान और इस देश के लोगों, विशेषकर बच्चों को हमारी 
समृद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विरासत के बारे में सूचित किया जाना चाहिए 

एनसीएसएम के महानिदेशक श्री ए. डी. चौधरी ने केन्द्र के संबंधू में श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र संस्कृति 
मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ 
की एक इकाई है जो राज्य स्तरीय विज्ञान केन्द्रों में प्रथम तथा बिहार प्रदेश की एक मात्रा संस्था है 
इसकी स्थापना बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, डा0 श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर सन्‌ 978 में पटना में 
हुआ जिसका उद्धाटन तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा 4 अप्रैल 978 में 
किया गया । सन्‌ 978 में इसके शुरुआत से ही यह केन्द्र पूरे राज्य में बहुसंख्य दर्शकों मुख्यतः 
स्कूली विद्यार्थियों में “विज्ञान सबके लिए! के राष्ट्रीय लक्ष्य को शामिल करते हुए अनौपचारिक 
शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह केन्द्र पूरी तल्‍लीनता से स्वयं द्वारा बार - बार 
आनन्दपूर्वक सीखने के अनुभव की प्रवृत्ति प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त स्थायी दीर्घाओं में 
विज्ञान पर बहुतायत प्रतिभागी प्रदर्शों द्वारा यह केन्द्र लगातार शैक्षणिक कार्यक्रम एवं क्रिर्याकलापों 
द्वारा मुख्यतया विद्यार्थियों के लिए दोहराने की वैज्ञानिक प्रवृत्ति से विज्ञान शिक्षा को अनौपचारिक 
रुप से रोचक बनाया गया है। 

4.2.2 उद्देश्य- 

विज्ञान एवं प्राविधिकी के विकास को चित्राण करना तथा उनके उद्योग में प्रवेश और मानव 
कल्याण, उनमें वैज्ञानिक रवैया एवं सोंच को विकसित करना, बार - बार दोहराकर याद करने की 


प्रवृत्ति को बनाये रखना एवं लोगों में सामान्य जागरुकता बनाये रखना । महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
वस्तुओं को संग्रह करना, बहाल करना एवं संरक्षण देना जो कि विज्ञान एवं प्राविधिकी तथा उद्योग 
में मील का पत्थर साबित हो । विज्ञान शिक्षा की लोकप्रियता को बढ़ाने हेतु विज्ञान संग्रहालय का 
डिजाइन, विकास एवं निर्माण द्वारा प्रदर्श, व्याख्यान, उपकरण तथा वैज्ञानिक तरीके से शिक्षण 
सामग्री को विकसित करना । विज्ञान एवं प्राविधिकी को शहरों, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 
विद्यार्थियो एवं जन साधरण के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनिया, संगोष्ठी, लोकप्रिय वार्ता, 
विज्ञान शिविर एवं अनके कार्यक्रम आयोजित करना । विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पूरक 
शिक्षा देने हेतु एवं विद्यालय से बाहर विद्यार्थियों में कार्यात्मक सक्रियता तथा वैज्ञानिक अभिरुचि 
विकसित करने के लिए चेतना पैदा करना । विज्ञान शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवकों, तकनिशियनों, 
निःशक्त लोगों तथा ग्रहिणियों एवं अन्यों को विज्ञान प्राविधिकी एवं उद्योग के विशेष विषयों पर 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना | विश्वविद्यालयों, तकनिकी संस्थानों, संग्रहालयों, विद्यालयों 
एवं महाविद्यालयों या दूररे क्षेत्रों में योजना एवं विज्ञान संग्रहालयों को संगठित करना तथा लोगों 
को संग्रहालय व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देना विज्ञान प्रदर्शों एवं व्याख्यान सामग्री को विकसित 
करने हेतु केन्द्रों की स्थापना करना । 


खुलने का समय 


केन्द्र दर्शों के लिए होली एवं दीपावली के अतिरिक्त सुबह 0.30 से संध्या 6.00 बजे तक 
प्रतिदिन खुला रहता है। टिकट घर संध्या 5.30 बजे बन्द होता है। 

प्रवेश शुल्क 

केन्द्र का प्रवेश टिकट 

सामान्य दर्शक - 20/- ;बीस रुपये प्रति व्यक्ति 

25 या उससे अध्कि दर्शकों का समूह - 5/- ;पन्द्रह रुपये प्रति व्यक्ति 

विद्यार्थी समूह - 0/- ;दस रुपये प्रति विद्यार्थी 

सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी समूह - 5/- ;पाँच रुपये प्रति विद्यार्थी 

तारामण्डल शो टिकट 

सामान्य दर्शक एवं छात्रा समूह - 0/- ;दस रुपये प्रति व्यक्ति 


सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी समूह - 5/- ;पाँच रुपये प्रति विद्यार्थी 

विज्ञान प्रदर्शन टिकट 

सामान्य दर्शक एवं छात्रा समूह - 0/- ;दस रूपये प्रति व्यक्ति 

सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी समूह - 5/- ;पाँच रुपये प्रति विद्यार्थी 

त्रिआयामी विज्ञान प्रदर्शन टिकट 

सामान्य दर्शक - 20/- ;बीस रूपये प्रति व्यक्ति 

25 या उससे अध्कि दर्शकों का समूह - 5/- ;पन्द्रह रूपये प्रति व्यक्ति 

विद्यार्थी समूह - 0/- ;दस रूपये प्रति विद्यार्थी 

सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी समूह - 5/- ; रूपये प्रति विद्यार्थी 

डिजिटल तारामण्डल प्रदर्शन टिकट 

सामान्य दर्शक - 25/- रूपये प्रति व्यक्ति 

25 या उससे अध्कि दर्शकों का समूह - 20/- रूपये प्रति व्यक्ति 

विद्यार्थी समूह - 5/- रूपये प्रति विद्यार्थी 

सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी समूह - 0/- रूपये प्रति विद्यार्थी 

उपरोक्त सभी प्रदर्शनों को देखने हेतु विद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत पत्रा लाना होगा वर्दी में पुलिस 
एवं सेना में कार्यरत सेवक एवं शारीरिक रुप से विकलांग तथा 3 वर्ष से नीचे उम्र के बच्चों हेतु 
निःशुल्काबताया कि उदयपुर विज्ञान केन्द्र 22वां विज्ञान केन्द्र है जिसे एनसीएसएम द्वारा विकसित 
करके राज्य सरकार को सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के 
लिए योजना के तहत राज्य सरकारों को विज्ञान केन्द्र सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह विज्ञान 
केन्द्र 6 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय 
के साथ-साथ त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से फंड किया है। 
इसके साथ ही एनसीएसएम ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। उन्होंने यह 
भी बताया कि एनसीएसएम 202 के दौरान भारत के विभिन्‍न हिस्सों में 4 और नए विज्ञान केन्द्र 
खोलेगा | उद्धाटन समारोह के मुख्यातिथि के रूप में संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल अपना 
संबोधन देते हुए समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथि वहां मौजूद प्रदर्शनी को देखते हुए केन्द्र के 
सम्बन्ध में श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यरत स्वायत्तशासी 


संस्था राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्‌ की एक इकाई है जो राज्य स्तरीय विज्ञान केन्द्रों में प्रथम 
तथा बिहार प्रदेश की एक मात्रा संस्था है । 


क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जयपुर की स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा की गई है, जो 
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के सक्रिय 
समर्थन के तहत एक स्वायत्त समाज है। केन्द्र अपने इंटरैक्टिव विज्ञान प्रदर्शनियों और गैर- 
औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को पूरा करने की उम्मीद करता 
है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने रुपये की पूंजी लागत को समान रूप से साझा किया। 
850 लाख विज्ञान केन्द्र में लगभग 4000 वर्ग मीटर का एक निर्मित क्षेत्र है। सदनों तीन प्रदर्शनी 
दीर्घाओं, एक अस्थायी प्रदर्शनी हॉल, एक ॥#9290|० गुंबद तारामंडल, विज्ञान प्रदर्शन क्षेत्र, 
गतिविधि कोने, एक वातानुकूलित सभागार, 3 डी थिएटर सुविधा, एक पुस्तकालय सह सम्मेलन 


हॉल, रखरखाव और विकास और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए एक छोटी 
कार्यशाला। । 


.फ्रंटियर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी 


गैलरी में दर्शाया गया है कि कैसे समय के साथ ब्रह्मांड की मानव समझ बदल गई है क्योंकि मानव 
जातिने ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न सिद्धांतों का नवाचार 
और उपयोग जारी रखा है। गैलरी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाती है, 
दोनों विश्व परिप्रेक्ष्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य भी बनाते हैं। भारत उन बहुत कम देशों में से एक है, 
जिन्होंने अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। गैलरी 
आज आंमगंतुकों को उन सबसे पेचीदा सवालों का सामना करने के लिए ले जाती है जो आज 
खगोल विज्ञान में चिंता का विषय है और इन सवालों के प्रशंसनीय जवाब देने के लिए ब्रह्मांड को 
'ब्रह्मांड को मापने' और 'ब्रह्मांड की मैपिंग' की तरह प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के प्रदर्शन की खोज में 
आगंतुक मनुष्य द्वारा अब तक उठाए गए सभी अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की अंतःक्रियात्मक रूप 
से जांच कर सकता है। 


इंटरएक्टिव प्रदर्शन, कलाकृतियों, मल्टीमीडिया और कला ऑडियो / दृश्य प्रदर्शन के अन्य राज्य 
का उपयोग हमारे ब्रह्मांड की समझ को एक व्यापक माहौल में आसान बनाने के लिए किया गया 


है। 
2. बायोमेडिकल क्रान्ति 


600 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली गैलरी, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न पहलुओं को दशनिे 
के लिए कला की स्थिति का उपयोग करती है जो चिकित्सा और परिदृश्य को बदलकर चिकित्सा 
क्षेत्र में परिदृश्य को बदल देती है। दवा और टीकाकरण का प्रदर्शन “इतिहास' एक इंटरैक्टिव तरीके 
से प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य प्रदर्शन *द मेडिकल इमेजिंग” मॉक अप स्कैनर बताता है कि 
मानव शरीर को कैसे स्कैन किया जाता है। गुणसूत्रों में मैप किए गए रोगों पर प्रदर्शन मानव जीनोम 


परियोजना की उपलब्धियों को दर्शाता है। गुणसूत्रों में मैप किए गए रोगों पर प्रदर्शन मानव जीनोम 
परियोजना की उपलब्धियों को दर्शाता है। ऑगमेंट ह्यूमन एक और प्रदर्शनी है, जहां विशेष रूप से 
डिज़ाइन किए गए प्रत्यारोपण के द्वारा मानव क्षमताओं को बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जा 
सकता है। प्लास्टिनेशन पर एक अन्य प्रदर्शनी में शरीर को पोस्चर के लिए संरक्षित करने का नया 
तरीका दिखाया गया है और कुछ नमूने जैसे मानव हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों को प्रदर्शित किया 
गया है। मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा, टीकाकरण, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक दवाओं पर 
डायोरमास की एक श्रृंखला और चिकित्सा में भारतीय परंपरा ऐसे दृश्यों को दर्शाती है जो चिकित्सा 
के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर दिखाती हैं। अंतःक्रियात्मकता, इमर्सिव अनुभव और 
डायरोमास के सही मिश्रण के साथ, गैलरी बायोमेडिकल क्रांति के संपूर्ण सरगम के माध्यम से 
चलती है और आगंतुकों को एक उपयुक्त दृष्टिकोण प्रदान करती है। 


3. फन साइंस 

55 वर्ग मीट रके क्षेत्र में फैली मजेदार साइंस गैलरी आगंतुकों के लिए अत्यधिक मनोरंजक माहौल 
में विज्ञान के विभिन्‍न पहलुओं पर बातचीत करने, तलाशने और अनुभव करने के अवसरों से भरी 
है। यहाँ अधिकांश प्रदर्शन सहभागी हैं जो आगंतुकों को हाथों-हाथ और मन-अनुभव प्रदान करते 


हैं। 
4. 3 डी थिएटर 
डिजिटल तकनीक असाधारण विविधता के साथ छवियों को निर्धारित करने के लिए अपार आय 


प्रदान करती है। इस थिएटर में, पोलारॉयड आधारित स्टीरियो प्रक्षेपण तीन आयामी प्रभाव बनाता 
है। शो विशेष पोलेरॉइड चश्मे की मदद से एक ॥77०अंए० अनुभव देता है। 


4.4डिनोपार्क 


आम 


यह एक प्रागैतिहासिक पार्क है जिसमें मेसोजोइक युग की वनस्पतियों के साथ विभिन्‍न युग के 
डायनासोर मौजूद हैं। ये प्रदर्शन उनके आकार, वजन के निर्माण के साथ-साथ भोजन की आदतों 
और उनके जीवन काल के बारे में जानकारी के साथ समर्थित हैं। 

.अन्य सुविधाएँ - 

तारामंडल, एक ॥7890० गुंबद तारामंडल एक समय में 30 छात्रों को समायोजित कर सकता है 
और एक अद्वितीय और इंटरैक्टिव तरीके से खगोल विज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत कर सकता है। 
विज्ञान प्रदर्शन कॉर्नर में आगंतुक और छात्रों के समूह को विज्ञान के बारे में उत्साहित करने के लिए 
लाइव प्रदर्शन और प्रयोगों का संचालन करने का प्रावधान है। 

एक खंड "चिल्ड्रन कॉर्नर" है जहाँ बच्चे कई तरह की पहेलियों और विज्ञान किटों के साथ सरल 
प्रयोगों का आनंद ले सकते हैं। 

कुल मिलाकर, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जयपुर विज्ञान में महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दों पर लोगों को 
उत्साहित करने और गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षा के लिए प्रभावी वातावरण प्रदान करने के 
अलावा जागरूकता पैदा करने के लिए निश्चित है। 


गर्मियों में समय (अप्रैल से अगस्त): सुबह 9 बजे से दोपहर .00 बजे तक और शाम 3.00 बजे 
से शाम 7.00 बजे तक 

सर्दियों में समय (सितंबर से मार्च): सुबह 9 बजे से दोपहर .30 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे 
से शाम 6.00 बजे तक 

सोमवार और दीपावली, गोवर्धन पूजा, होली और धुलंडी पर बंद रहता है 


2. विज्ञान पार्क के प्रमुख उद्देश्य और गतिविधियाँ: 

. जिज्ञासावश जिज्ञासा, जांच की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच को प्रोत्साहित करके 
आगंतुकों के बीच जिज्ञासा और पूछताछ की प्रक्रिया और रचनात्मकता। 

2. इंटैक्टिव और गतिविधि आधारित सीखने के माहौल की पेशकश करना। 

3. इनडोर और के लिए शैक्षणिक अवधारणाओं को अपनाकर सीखने के दो तरह के चैनल को 
विकसित करना,आउटडोर प्रदर्शन और प्रदर्शन और अन्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ। 

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी के पारस्परिक संपर्क से संबंधित सूचना एकत्र करना और उनका प्रसार करना 
| 

5. अभिनव और प्रयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए 

6. के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों / गतिविधियों की सहायता, सहयोग और व्यवस्थित करने के लिए 
विज्ञान लोकप्रियकरण और संचार। 

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता के विकास में सहायता करना। 

8. जनता, विशेषकर छात्र लोगों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। 

9. आगंतुकों को एक जिज्ञासु उत्परन्ना करने में जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखना और बनाना 
सहभागितापूर्ण तरीके, जिससे सवाल और आत्म खोज होती है। 

0. आगंतुकों के लिए विज्ञान की शिक्षा को एक खुशी बनाएं। 

. एक तार्किक में औजारों और प्रौद्योगिकियों के विकास की प्रक्रिया के बारे में आगंतुकों को 
जागरूक करें,आदेश और उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य में मनुष्य के विकास में एस एंड टी की 
भूमिका को समझने के लिए बनाते हैं। 

2. युवा पीढ़ी में, विशेष रूप से उद्यमशीलता और इंजीनियरिंग उन्मुख दिमाग में विकसित आत्म 
अभिव्यक्ति में प्रयोग, नवाचार और आविष्कार के प्रति उत्साह। 


आकर्षण 
इंटरएक्टिव प्रदर्श खनिज अनुभाग 
ऊर्जा पार्क औषधीय पौधे 
अंतरिक्ष प्रौद्योगोकी जीवन आकार टायरानोसोरस 
मौसम संबंधी उपकरण ग्रीन हाउस 
कठपुतली थियेटर. ओपन एयर थियेटर 
इंडोर गैलरीज-फन साइंस, आईटी. टच स्क्रीन इंफोर्मेशन कियोस्क फॉर जनरल पब्लिक 
ट्रैफिक पार्क पोर्टेबल तारामंडल (तारामंडल) 
उच्च क्षमता वाले टेलीस्कोप डांसिंग ग्रेनाइट स्टोन फाउंटेन 
.मज़ा विज्ञान गैलरी 
प्रकाशिकी, ध्वनि, विद्युत चुंबकत्व, स्थैतिक बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, दर्पण, ऑप्टिकल भ्रम पर 
मॉडल, आदि यहाँ स्थापित हैं। 
2.सफलता की कहानियां 
इसके उद्धाटन के बाद से 6 लाख से अधिक व्यक्तियों ने साइंस पार्क का दौरा किया है। 
आईटी माह का उत्सव और प्रदर्शनी 
3.विज्ञान सप्ताह समारोह 
आम जनता के लिए टच स्क्रीन सूचना कियोस्क 
इंडोर फन साइंस गैलरी 
इंडोर आईटी गैलरी, पोर्टेबल तारामंडल (तारामंडल) और उच्च क्षमता दूरबीन 
साइंस पार्क, जयपुर में ट्रैफिक पार्क। 
रोटेटिंग ग्रेनाइट स्टोन फाउंटेन। 
आगंतुकों के लिए बैटरी संचालित वाहन 
4. नागरिक केंद्रित गतिविधियाँ 
७ प्रौद्योगिकियों और सूचना का प्रसार जो सभी के लिए उपयोगी है 
७ गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपकरणों का प्रदर्शन 


७ वाटर पंप सेट का इंजन बायो फ्यूल यानी करंज ऑयल पर चलाया जा रहा है 


७ विभिन्‍न पौधों के साथ उनके विभिन्‍न नामों, प्रकृति, आकार और पौधों के भागों के उपयोग 
पर लिखना 

ढ७ मेट्रो ट्रेन के मॉडल का नमूना जिसमें डक्ट्स, मेट्रो स्टेशनों के माध्यम से इस्ट चरण में ट्रैक 
शामिल है 


७ प्रशिक्षण कार्यशालाएं दैनिक जीवन विषय पर आयोजित की जाती हैं। 


स्वास्थ्य और पर्यावरण शिविर 
.एक्यूप्रेशर जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पर सह उपचार शिविर लगाना 
2.आयुर्वेदिक उपचार पर नि: शुल्क शिविर 


साइंस पार्क, जयपुर और क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, जयपुर के लिए प्रवेश शुल्क 
सामान्य... २. 20/- 

छात्र : रु. 5/- (आई.कार्ड के उत्पादन पर) 

छात्र समूह: नि: शुल्क (न्यूनतम 0 छात्र और पूर्व अनुमति आवश्यक) 
3 डी थिएटर के लिए प्रवेश शुल्क 

प्रति व्यक्ति: रु. 20/- 

छात्र और छात्र समूह: रु. 0/- 

आईटी गैलरी प्रवेश शुल्क 

सामान्य... २. 20/- 

छात्र और छात्र समूह: रु. 0/- 

मिनी तारामंडल (तारामंडल) शुल्क 

सामान्य... ₹. 0/- 

छात्र और छात्र समूह: रु. 5/- 

बैटरी वाहन शुल्क 

सामान्य... ₹. 0/- 


छात्र और छात्र समूह: रु. 7/- 
इंडोर हॉल और ओपन एयर थिएटर किराये के आधार पर भी उपलब्ध हैं (नियम और शर्तें लागू) 


ऑडिटोरियम के लिए दर 

4 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 3000/- 
8 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 5000/- 
सम्मेलन हॉल के लिए दर 

4 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 500/- 
8 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 4000/- 
ओपन एयर थिएटर (बिग) के लिए दर 

4 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 000/- 
8 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 2000/- 
ओपन एयर थिएटर (लघु) के लिए दर 

4 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 500/- 
8 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 4000/- 
4 घंटे (प्रति दिन) के लिए 

4 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 000/- 
8 घंटे (प्रति दिन) के लिए... रु. 2000/- 


अध्याय- पंचम 
विज्ञान केन्द्र की रुचिकर गतिविधियाँ 


5. चुम्बकीय क्षेत्र 


पारदर्शी प्लेट को रंगीन बार्डर के अन्दर रखकर उसे धीरे-धीरे ठोकें तथा लौह चूर्ण से निर्मित पैटर्न 
को देखें। क्या आप पैटर्न देखकर तल पर छुपे हुए चुम्बक को पहचान सकते हैं? 


जब लौह चूर्ण को चुम्बक के पास लाया लाता है तब प्रत्येक लौह चूर्ण एक छोटे चुम्बक का कार्य 
करता है और अपने आप को चुम्बक की काल्पनिक बल रेखा में व्यवस्थित कर लेता है। लौह चूर्ण 
जिस भी आकृति की चुम्बक के ऊपर रखें जाते हैं वे उसी चुम्बक की बल रेखाओं का आकार ले 


लेते हैं। इन बल रेखाओं का आकार व लौह चूर्ण का आकार, चुम्बक के आकार पर निर्भर करता 


है। 


5.2 चुम्बकीय प्रतिकर्षण 


दोनों किनारों पर लगे हत्थों को पकड़ें और उसे दबा कर दोनों चकतियों को पास लाने का प्रयत्न 
करें। आप देखेगें कि यह कार्य अत्यन्त कठिन है। 


केन्द्रीय चकतियों में दो मजबूत वलयाकार चुम्बक लगे हैं जिनके समान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख 
हैं। जैसे ही आप उन्हें नजदीक लाते हैं समान ध्रुवों के बीच का प्रतिकर्षण आपके प्रयत्नों का प्रतिरोध 
करता है। चुम्बक जितना अधिक मजबूत होगा प्रतिकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। 


5.3 चुम्बक को पहचाने 


5.4 चुम्बक , चक्रिका 


हैन्डल की सहायता से चक्रिका को तेज घुमाए। अग बटन को दबाएं। आप देखेंगे कि तीव गति से 
घूमती हुई चक्रिका अचानक रुक जाती है।चक्रिका एल्यूमीनियम धातु से बनी हुई है। जब आप 
बटन को दबाते है तब दो बड़े लोहे के टुकड़े शक्तिशाली विद्युत-चुम्बनक बन जाते हैं। यह विद्युत- 
चुम्बक एल्यूमीनियम धातु में सूक्ष्म भंवर धारा उत्पन्न करते हैं जो चक्रिका की गति का अवरोध 
करते हैं। भंवर धारा द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र चक्रिका को शीघ्र रोकने के लिए पर्यप्ति होता है। 


5.5 छायत ध्रुव मोटर 


स्विच को दबा कर रखें। कुन्छे को घुमाकर उससे जुड़े एल्युमिनियम प्लेट को एक सिरे पर ले जाएं। 
चक्रिका घूमने लगती है। अब प्लेट को क्रमशः मध्य एवं दूसरे सिरे पर लाएं। मध्य में चक्रिका रूक 
जाती है और दूसरे सिरे पर दूसरी दिशा में घूमने लगती है। एल्युमिनियम की चक्रिका के नीचे एक 


शक्तिशाली विद्युत चुम्बक है जो चक्रिका में भंवर धारा उत्पन्न करता है। दोनों सिरों पर चक्रिका के 
नीचे लगा प्लेट विद्युत चुम्बक के कुछ अंश को ढक लेता है। चक्रिका में दो विलम्बित नंबर धाराएं 
उत्पन्न होती है - एक विद्युत चुम्बक से और दूसरी प्लेट में उत्पन्न भंवर धारा से। ये दो विलम्बित 
धाराएं बल आधूर्ण पैदा करती है जिससे चक्रिका घूमने लगती है। मध्य स्थान पर जब प्लेट विद्युत 
चुम्बक को पूरी परह ढक लेता है तब केवल एक भंवर धारा रहती है और चक्रिका रूक जाती है। 


5.6 अनन्त कुआँ 


कुएँ के अन्दर की गहराई को ठीक- ठीक पता लगा सकते ? दो फीट गहरा है। इसके उसमें एक 
दर्पण है पर मोच एकाधारण है। इस कया से आप नीचे देख रकये हैं एव इकी निचती रपह विशयारे 
की दीवारों के लिए दर्पण का आमती हैं। इस प्रकार यो सभानानार दर्पण एक अनन्त कुएं को क्या 
करते हैं। 
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5.8 चमत्कारी शीशा 


हैंडल को घुमाकर लोलक की गेंद को निम्नतम अवस्था में लेकर आएं। गेंद को विश्राम अवस्था 
से एक ओर ले जाकर दिस्थापित करें। गेंद द्वारा एक पूरे चक्र,जो मध्य अवस्था से एक बार बायीं 
और एक बार दाहिनी होता है, में लगने वाले समय पर ध्यान दें। यह लोलक का दोलनकाल 
कहलाता है। हैंडल को किसी भी दिशा में घुमाकर लोलक की लम्बाई को कम या अधिक करें। गेंद 
को चिन्हित अलग-अलग ऊंचाई पर रखकर इस प्रयोग को दोहराएं और दोलनकाल को नोट करें। 
आप लोलक की लम्बाई तथा दोलनकाल को प्रदर्श पर लगे डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आप देखेंगे 
कि लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका दोलन उतना धीमा होगा। दोलनकाल मुख्य 
रूप से लोलक की लम्बाई तथा उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता 


5.0 स्वच्छ जल जीवशाला 


स्वच्छ जल जीवशाला 
5२६५॥ शहष्र १७७४१॥॥ 


यह एक स्वच्छ जल जीवशाला है। ऐसी मछलियाँ जो स्वच्छ जल जैसे तालाब तथा नदियों में 
रहती है, उन्हें यहाँ रखा गया है। स्वच्छ जल जीवशाला में मछलियों के साथ-साथ प्राकृतिक पौधों 
को भी लगाया जा सकता है। मछलियों को निरंतरसुद्ध वायु दी जाती है। स्वच्छ जल जीवशाला में 
पौधों को कॉर्बन डाईआक्साइड के साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। टेट्रा रेनबो, ऐन्जल, 
साइच्लिड कैट, गौरामी, लौच, मोली कुछ प्रजातियाँ हैं, जिन्हें यहाँ रखा गया है। शक्कर माउथ कैट 
एक अच्छी शैवाल नियंत्रक है एवं यह जल जीवशाला के रख-रखाव के खर्च को कम करने में 
सहायक होती है। मछलियाँ अत्यंत अवसरवादी होती हैं। जब भी उन्हें खाना मिलता है वो खा लेती 


हैं, चाहे भूख हो या नहीं। अधिक भोजन के फलस्वरूप उसके उपोत्पाद मछलियों के लिए 
हानिकारक होते है। 


5.7 समुद्री जलजीवशाला 


समुद्री जलजीवशाला अत्यंत रंगमयी होता है एवं प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, जो 
सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। समुद्र की विविध प्रकार की मछलियों की प्रजाति जैसे क्लाउन, 
ब्लू डेमस्ल, स्कुरेल फिश, सरगोन, गोबी, ईल्स, एन्‍जल एवं अकशेरूकी प्राणी जैसे ऐनिमोन, स्टार 
फिश, स्नेल्स, स्पंजस ऐसी ही आश्चर्यजनक प्रजातियाँ हैं, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। समुद्री 
जलजीवशाला के लिए लवण की उचित मात्रा बनाए रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य है। उपकरण 
जैसे प्रोटीन स्कीमर, हाइड्रोमीटर, साल्ट मिक्स, लाइव रॉक्स, उपयुक्त प्रकाश एवं अन्य टेस्ट किट्स 
आदि समुद्री जलजीवशाला को योग्य बनाए रखने में सहायक है। इन मछलियों को विशिष्ट भोजन 
दिया जाता है। समुद्री ऐनिमोन मुख्यतः मांसाहारी है, उनकी भोजन अधिवग्रहन प्रक्रिया एवं पाचन 
योग्यता, अपने टेंटिकल्स द्वारा जीवित शिकार को पकड़ने एवं खाने के लिए अनुकूलित है। 


।॥४२॥५६ 800/7२॥७॥॥ 


5.2 जादुई नल 


5.3 ऊर्जा गेंद 


गेंदों को जमीन की सतह से 3 मीटर की ऊँचाई पर ले जाकर लुढ़कने दिया जाता है। गेंद अपना - 
अपना रास्ता, यांत्रिक सिद्धांत से चलने वाले व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित दरवाजों के द्वारा चुनती 
हैं। नीचे आने के समय गेदें रास्ते में पड़ने वाले विभिन्‍न ज्यामितीय वक्र जैसे ज्या, दीर्घवृत्त, चक्र 
पथ, परवलय, अन्तराविमुख चक्राकारपथ इत्यादि से गुजरती हैं। ये गेंदें रास्ते में आर्गन, 
जायलोफोन, लोलक तथा कई प्रकार के चक्रों को भी चलाती हैं। इस प्रदर्श में ऊर्जा का एक रुप से 
दूसरे रुप में रुपान्तरण दिखाया गया है। 


जज... 
हमारे शरीर अंगों से बने हैं जो उत्तकों से मिलकर बने हैं, जो कि कोशिकाओं से बने हैं जो स्वयं में 
छोटे शरीर लिए हुए हैं। ये खुली आँखों से नहीं दिखाई देते। शरीर में गहराई तक झाँकने के लिए 
विशेष उपकरण चाहिए| इस तरह के उपकरणों में सूक्ष्मदर्शी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 

मानव शरीर इतने छोटे हिस्सों से बना है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी भी कभी-कभी अयोग्य हो 
जाता है। इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी, जो कि बीसवीं शताब्दी का एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार है, हमें मानव 
शरीर के छोटे-छोटे भाग को देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने में सहायता करता है। यहाँ 
आप जो इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं, वह कुछ समय पहले तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
संस्थान, नई दिल्ली में प्रयोग होता था। 


5.5 द्रव चित्रकारी 


अलग-अलग तरह से चित्रकारी करें | फ्रेम को घुमाएं एवं विभिन्‍न रंगों से बनते चित्र को देखें। द्रव 
की श्यानता के कारण यह धीरे धीरे गिरता है। तीन अलग रंगों का द्रव तीन अलग सततहों में रखा है 
जिससे यह रंगीन फिल्टरों की तरह कार्य करता है जिससे अलग पैटर्न बनते हैं। 


अध्याय- षष्ठ 
निष्कर्ष, उपादेयता एवं सुझाव 


6. निष्कर्ष : 
किसी भी शोध का उदभव आवश्यकता एवं समस्या से होता है, जिसकी पूर्ति के लिए 

शोधकर्ता वांछनीय उद्देश्यों का निर्धारण कर शोध अध्ययन कार्य प्रारम्भ करता है तथा उनके 
परिणाम के रूप में अपने उद्देश्यों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। अतः सम्पूर्ण शोधकार्य की 
शोध प्रक्रिया में प्रदत्तों का एकत्रीकरण, उचित व स्पष्ट प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या के 
पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन की उपलब्धियों के आधार पर शोधकार्य का निष्कर्ष 
निकाला जाये, जिससे शोध पूर्णता को प्राप्त हो सके। 

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन (प्रयोगात्मक विज्ञान वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं) के 
निष्कर्षों को उद्देश्यों के आधार पर निम्न प्रकार से विवेचित किया गया है। 
उद्देश्य:।. विज्ञान की पाठपुस्तकों में उपलब्ध भौतिक विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों का 
आलोचनात्मक अध्ययन करना 

लघु शोध में यूपी बोर्ड की पाठ्य-पुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन कर रुचिपूर्ण प्रयोगों 
की कमी का आकलन किया गया। पूरी पाठ्य-पुस्तक में पाठ से सम्बन्धित प्रयोग सिद्धांत के साथ 
ही उनके चित्र दिए गये हैं, जो केवल अवलोकन की दृष्टि से ही सही हैं। और जो क्रियाकलाप दिए 
भी गये हैं उनमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि छात्र स्वयं उन प्रयोगों का मॉडल विकसित करें 
या फिर स्वयं ऐसे अन्य क्रियाकलापों को देखें या विकसित करें जो अधिक रुचिकर हों, और उनके 
मॉडल विकसित करने में सरल हो पाठ्यपुस्तक में दिए गये अधिकतर प्रयोगों का स्तर कठिन, 
अरुचिकर एवं आसानी से उनकी सामग्री कक्षा उपलब्ध न होने वाली है, जिसके कारण न तो 
विद्यालय इन सामग्री को कक्षाओं में उपलब्ध कराता है और न ही शिक्षक और छात्र उनको करने 
में रूचि लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है की कक्षा में शिक्षक मौखिक रूप से ही बता देता है 
और छात्र केवल सुनकर और चित्र देखकर संतोष कर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप विज्ञान के 
उद्देश्य क्रियाकलापों के पीछे के सिद्धांतों को समझना स्वयं करके देखना, नए रुचिकर प्रयोगों की 
खोज करना एवं उन्हें दैनिक जीवन से सम्बद्ध करना पीछे ही छोड़ जाते हैं। 


उद्देश्य: 2. भौतिक विज्ञान में प्रयोगों से सम्बन्धित रुचिकर एवं नवीनतम सामग्री का 
अध्ययन करना 

उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के आलोचनात्मक अध्ययन के पश्चात देखा गया 
की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयोगों की उपलब्धता, प्रयोगों का रुचिपूर्ण होना, सामग्री का आसानी से 
उपलब्ध न होना आदि समस्याएं सामने आयीं। इसी को आधार मानकर प्रस्तुत लघु शोध में भौतिक 
विज्ञान शिक्षण के आधुनिक आयामों जैसे- ई बुक्स, वेबसाइट, ब्लोम्स, यू ट्यूब चैनल, तथा सोशल 
मीडिया फेसबुक आदि का अध्ययन कर नवीन, रुचिकर एवं प्रयोगात्मक सामग्रियों का संग्रह किया 
गया तथा यह पाया गया कि आधुनिक आयामों के अंतर्गत प्रचुर मात्र में विज्ञान संबंधी नवीनतम 
सामग्री उपलब्ध है। 
उद्देश्य: 3. भौतिक विज्ञान संबंधी नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों की व्यावहारिकता का 
अन्वेषण करना 

प्रस्तुत लघु शोध में नवीन सामग्री प्रयोगों का अध्ययन करने के पश्चात भौतिक विज्ञान के 
कुछ प्रयोगों को शोधार्थी द्वारा स्वयं करके देखा गया तथा सामग्री की उपलब्धता, प्रयोगों की 
सरलता, रुचिपूर्ण होना, दैनिक जीवन से सम्बद्धता आदि तथ्यों का अवलोकन किया गया। इस 
बात का विशेष ध्यान रखा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग विद्यार्थियों के लिए कठिन एवं 
हानिकारक न हों। 
उद्देश्य: 4. भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों की नवीन प्रयोगों के प्रति रूचि एवं अभिवृत्ति 
का अध्ययन 

प्रस्तुत लघु शोध में 7 रुचिकर प्रयोगों का विद्यार्थियों पर प्रशासन किया गया तथा 

विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगों में ली जा रही रूचि का अध्ययन किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया 
कि विद्यार्थियों द्वारा सभी प्रयोग उत्सुकता एवं रुचिपूर्वक किये गये। 


उद्देश्य : 5. विद्यार्थियों में करके सीखने' की अभिवृत्ति का विकास करना 

प्रस्तुत लघु शोध में विद्यार्थियों के समक्ष रुचिकर प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया तथा उसके 
उपरान्त विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर दिया गया। वास्तव में छोटी कक्षाओं के छात्रों 
के लिए स्वयं करके सीखना उनमे वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं खोज के लिए उन्हें प्रेरित करता है। प्राय: 
यह देखा गया है कि घरों में विद्यार्थियों द्वारा परेलु वस्तुओं से विभिन्‍न प्रयोग करने को शैतानी/ 


वस्तुओं को बिगाड़ने/ तोड़-फोड़ के रूप में लिया जाता है और ऐसे क्रियाकलाप करने से उन्हें रोक 
दिया जाता है जिससे उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति खोजी प्रवृत्ति और स्वयं करके सीखने के विकास 
में बाधा पहुँचती है | शोध के दौरान शोधार्थी ने ऐसे प्रयोगों का चुनाव किया जो घरों में कबाड़ के 
सामान एवं सरलता से उपलब्धता होने वाली वस्तुओं से बनाये जा सकते हैं ताकि छात्र घरों में 
स्वयं करके सीख सकें ओर बेकार के सामान से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सकें | 
उद्देश्य : 6. विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में भौतिक विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों के 
समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना 

प्रस्तुत लघु शोध में भौतिक विज्ञान संबंधी प्रयोगों का चयन किया गया तथा उनकी 
आसानी से उपलब्धता, सरलता, रुचिपूर्ण एवं दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर विज्ञान 
की पाठ्य-पुस्तकों में उनके समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए। 
उद्देश्य: 7. प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता चिह्नित करना 

प्रस्तुत लघु शोध का अध्ययन विज्ञान के शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावकों, पाठ्यक्रम 
निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा विज्ञान प्रेमियों के लिए उपयोगी पाया गया। 


6.2 शैक्षिक उपादेयता 

वर्तमान समय में विज्ञान मनुष्य के जीवन का अभिन्‍न अंग बन गया है। संभवतः वर्तमान में 
एवं आने वाले भावी समय में भी मनुष्य के जीवन की विज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं की जाए 
सकती है। आज मनुष्य दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से लेकर संचार, मनोरंजन, तकनीकी 
साधन एवं परिवहन आदि विज्ञान के द्वारा ही संभव है। ऐसा माना जाता है कि किसी घटना के पीछे 
के कारणों को जानने की जिज्ञासा रूचि से ही खोज प्रवृत्ति का जन्म होता है तथा नई चीजों को 
खोजना, घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना / सत्य को जानना ही विज्ञान कहलाता है। 
वर्तमान समय में भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, परंतु देश के भावी कर्णधारों को 
विज्ञान की शिक्षा देने के लिए आज भी यही पुरानी परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता है। 
विद्यालयी विज्ञान पाठ्यक्रम कक्षाओं में नीरस वातावरण पैदा करता है। आज भी व्याख्यान विधि 
द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को पढ़ाने में कमी नहीं आई है। बदलते युग में हमने विज्ञान 
और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति तो बहुत कर ली। विज्ञान पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए नए-नए प्रयोगों 
का समावेशन किया गया। लेकिन शिक्षण विधियों में बहुत कम बदलाव देखने को मिलते हैं। 


पाठ्यपुस्तकों में दिए गए प्रयोगों को मौखिक व्याख्यान द्वारा पढ़ाने का चलन उच्च प्राथमिक स्तर 
तथा माध्यमिक स्तर पर आज भी है। वर्तमान विज्ञान विषय में प्रकरणों से सम्बन्धित प्रयोगों को 
कक्षाओं में प्रदर्शन न शिक्षक कराना चाहते हैं और न ही स्वयं विद्यार्थी करके सीखना चाहते हैं 
इसके कई कारण विद्धमान हैं तथा जिसके कारण ही छात्र स्वयं करके सीखने में विज्ञान के सिद्धांतों 
को समझने तथा खोज करने के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं। जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के भावी 
जीवन पर भी पड़ता है अतः इन सभी बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत लघु 
शोध की शैक्षिक उपादेयता निम्नवत है- 


लघु शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षा जगत में प्रशासकों, सरकारों, विषय विशेषज्ञों, 
पाठ्यक्रम निर्माताओं, पर्वेक्षकों आदि को प्रयोगात्मक विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण 
विकसित करने में सहायक होंगे। इससे प्रयोगात्मक विज्ञान की समस्याओं, विभिन्‍न स्तर 
की पाठ्यचर्या में प्रयोगों को सरल एवं नवीन रुचिकर प्रयोग समावेशित करने में 
सहायता मिलेगी तथा विज्ञान के नवीन आयाम प्रस्तावित किए जा सकेंगे। 


प्रस्तुत लघु शोध में किए गए रुचिकर प्रयोगों का महत्व शिक्षकों के लिए भी है। कुछ 
विज्ञान शिक्षक ऐसे होते हैं, जिनको आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री से संपादित 
होने वाले प्रयोगों की जानकारी नहीं होती है। प्रस्तुत लघु शोध द्वारा शिक्षकों को इन रुचिकर 
प्रयोगों की जानकारी हो सकेगी जिससे वह छात्रों को उन प्रयोगों के माध्यम से पढ़ा सकेंगे 
| लघु शोध अध्ययन के निष्कर्षों की सहायता से शिक्षक कक्षाओं में नवीन एवं रुचिकर 
प्रयोगों को कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 


अभिभावक बच्चों के लिए घरों में विज्ञान किट, खिलौने एवं विभिन्‍न प्रकार की विज्ञान 
से सम्बन्धित सामग्री प्रदान कराने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे। 

छात्रों के लिए विद्यालयों में स्वयं करके सीखने, खोज करने के लिए अधिक अवसर 
उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों को समझाने के लिए व्याख्यान 
की जगह प्रयोगों के द्वारा स्वयं करके सीखने के अवसर विकसित जा सकते हैं। 


७ विज्ञान प्रयोगों को स्वयं करके सीखने से छात्रों में नवीन तथ्यों को खोजने की समझ 
विकसित होगी तथा यह अपने दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी वस्तुओं का निर्माण स्वयं 
करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे | पाठ्यक्रम में रुचिकर प्रयोगों को सम्मिलित करने से 
शिक्षार्थियों को प्रकरण समझने में आसानी होगी और वे विभिन्‍न प्रकार के प्रयोगों से 
अवगत हो सकेंगे। विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति जो नीरसता है वह खत्म हो जाएगी तथा 
उनमें आगे के नए प्रयोगों को जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। अतः छात्र विज्ञान विषय को 
पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। 


6.3 अध्ययन के सुझाव: 
6.3. प्रशासकों के लिए सुझाव 

आजकल विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयोग दिए होते हैं वह पुरानी पद्धति का ही अनुसरण 
करते हैं | अधिकतर प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तकों में ही दिए होते हैं जिसके कारण छात्रों को 
कुछ करने से पहले ही पता होता है इसका परिणाम क्‍या होगा। इसकी वजह से उनमें नई चीजों को 
करने और खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रयोग केवल 
तथ्यों को बताने के लिए भी रखे जाते हैं और जब उन प्रयोगों को कराया जाता है तो निष्कर्ष वह 
नहीं निकलते जो पाठ्य-पुस्तक में दिए गए होते हैं। कुछ लोग पाठ्य पुस्तक लिखते हैं और 
अधिकांश शिक्षक इन प्रयोगों को बिना खुद करे स्वीकार कर लेते हैं और इस बात की कहीं चर्चा 
तक नहीं होती है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में अलग परिणाम भी आ सकते हैं। 

अतः प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार की मानक 

पुस्तकों को सभी प्रकार के स्कूलों में चलाया जाए ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार के परिवेश को 
ध्यान में रखकर प्रयोगों को सामग्री की उपलब्धता, सरलता, दैनिक जीवन से संबद्धता एवं 
उपयोगिता व वर्तमान समय की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं तथा 
बच्चों को अधिक से अधिक स्वयं करके सीखने, खोज करने को प्रेरित किया जा सके॥ 2. 9.3.2 
विद्यालय प्रबन्धन हेतु सुझाव 

अधिकतर विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
है और न ही उन्हें कक्षाओं में करने की आवश्यकता महसूस की जाती है | उच्च प्राथमिक स्तर पर 


जितने भी प्रयोग कार्य पाठ्य पुस्तकों में दिए गए होते हैं उनको केवल पढ़कर ही समझने को कह 
दिया जाता है और छात्र उन प्रयोगों को रट लेते हैं। 

उत्तर प्रदेश के सरकारी व मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो प्रयोग एवं उनके 
सिद्धांतों को रटने का प्रचलन बहुत जोरों पर है। अतः विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रयोग 
कार्य से सम्बन्धित सामग्री को कक्षाओं में उपलब्ध कराएं एवं प्रयोग कार्य में दक्ष शिक्षकों का चयन 
अपने विद्यालय में करें कक्षा के बाहर होने वाले क्रियाकलापों का आयोजन करें, विज्ञान से 
सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमण, विज्ञान क्लब की सदस्यता ग्रहण करें जिससे कि शिक्षकों के साथ-साथ 
छात्र भी विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों से परिचित हो सकें एवं कक्षा के बाहर अपने दैनिक 
क्रियाकलापों में इन प्रयोगों की उपयोगिता को समझ सके तथा स्वयं करके सीखने को प्रेरित हो 
सके। 
6.3.3 शिक्षकों हेतु सुझाव 

वर्तमान समय में हमारे देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे देश 
में आज भी रटकर याद करने की प्रथा का प्रचलन बहुत जोरों पर है। विज्ञान शिक्षण में भी यही 
समस्या है। सरकारें शिक्षा नीति में बहुत से नवाचारों का समावेशन करती हैं लेकिन हमेशा उनकी 
उपेक्षा ही की जाती रही है। विद्यालय में विज्ञान से सम्बन्धित क्रियाकलापों के नाम पर सिर्फ 
खानापूर्ति होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान से सम्बन्धित क्रियाकलापों को 
तो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से समझना ही पर्याप्त माना जाता है। न ही शिक्षक उन प्रयोगों को कराना 
चाहते हैं और न ही वह प्रयोगों को कराने के लिए दक्ष होते हैं और अगर होते भी हैं तो सामग्री की 
उपलब्धतासमय की कमी आदि समस्याएं सामने आने पर वह भी पढ़ कर याद करने को कह कर 
पल्‍्ला झाड़ लेते हैं। अतः शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान समय में विज्ञान की महत्ता 
को देखते हुए प्रयोग स्वयं करने, विद्यार्थियों को कराने एवं स्वयं करने को प्रेरित करें। कक्षाओं में 
प्रदर्शन करने से पहले पाठ्यक्रम में दिए प्रयोग को स्वयं करके देखें एवं उनकी विश्वसनीयता एवं 
बैधता को जांच कर विद्यार्थियों से भी करवायें। 
शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्य पुस्तकों में दिए गये प्रयोगों के अलावा विषय 
वस्तु से सम्बन्धित नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों को खोजें और कक्षाओं में विद्यार्थियों को बताएं तथा 
स्वयं कर के छात्रों को भी करके सीखने के लिए प्रेरित करें। 

6.3.4 अभिभावकों हेतु सुझाव 


आज सभी व्यक्तियों का जीवन बहुत परेशानियों एवं भागदौड़ की समस्याओं से ग्रसित है। प्रत्येक 
व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने 
परिवार एवं बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता है। जिसके कारण वह विद्यालय में बच्चों का प्रवेश 
कराने के बाद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ विद्यालयों पर ही छोड़ देता है जो कि छात्रों के 
लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। 
अभिभावकों को चाहिए कि वह छात्र की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखें। छात्र विद्यालय के 
अलावा किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है उसका अवलोकन करना चाहिए। प्राय: यह 
देखा जाता है कि छात्र द्वारा घरेलू वस्तुओं से विभिन्‍न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। जिसमें 
वह विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं को बनाता बिगाड़ता रहता है। जिसको अभिभावक शैतानी या 
वस्तुओं को तोड़ने-फोड़ने के रूप में ले लेता है और बच्चे की वह गतिविधियों पर रोक लगा देते 
हैं इसका परिणाम यह होता है कि छात्र द्वारा किए जानेवाले क्रियाकलापों के बन्द हो जाने से उनके 
मन में वस्तुओं या घटनाओं के पीछे दिए सिद्धांतों, कारणों को जानने की उत्कंठा मंद पड़ जाती है 
और स्वयं करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वह घरों में छात्रों 
के लिए विज्ञान किट, विज्ञान से सम्बन्धित खिलौनों को छात्रों के लिए उपलब्ध कराए और उनको 
ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करें न कि उन्हें दड़ित करें 
6.3.5 विद्यार्थियों के लिए सुझाव 
छात्रों को चाहिए कि वह कक्षा में विज्ञान से सम्बन्धित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन 

करें तथा कक्षा में प्रयोग करने के पश्चात उन्हें घरों में भी दोहरायें एवं उन्हें अपने दैनिक जीवन से 
सम्बद्ध करें | छात्र स्वयं ऐसी वस्तुओं को बनाने का प्रयास जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हों, 
इसके लिए वह अपने शिक्षकों, अभिभावकों, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओ, ४०ए१४७८ चैनल, 7'५ 
चैनल (95९0१९ काते 'िच्वांणानओं (ं०279700 ९४८.) की सहायता ले सकते हैं। 

छात्रों को चाहिए कि वह अपने आसपास दैनिक जीवन में घटित घटनाओं का ध्यानपूर्वक 
अवलोकन करें तथा उन घटनाओं के कारणों को समझने का प्रयास करें तथा दूसरों की सहायता 
लें | पाठ्यक्रम में प्रस्तुत क्रियाकलापों को स्वयं करने का प्रयास करें और उनके मॉडल बनाएं तथा 
विषय वस्तु से सम्बन्धित नवीन क्रियाकलापों को खोजकर उन्हें भी करने का प्रयास करें। 
6.4 भविष्यगत अध्ययन हेतु सुझाव: 


शोध अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं श्रृंखलित होता है, इसके प्रारम्भ एवं अंत की 
गणना करना संभव नहीं होता है। कोई भी शोध कार्य पूर्ण एवं अंतिम नहीं होता है, वरन यह एक 
ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक कड़ी के संपन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की शुरुआत होती है अध्ययन 
के परिणाम शोधार्थोी के प्रस्तुत क्षेत्र में शोध की निरंतरता की आवश्यकता को प्रदर्शित: करते हैं। 
लघु शोध अध्ययन के दौरान तथा संपन्न होने के बाद यह भी अनुभव किया गया कि अभी तक 
इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर शेष हैं। इस दृष्टि से भावी शोध अध्ययन के निमित्त 
निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं- 
* प्रस्तुत अध्ययन को आधार मानकर विज्ञान की अन्य शाखाओं (भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त) 
पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 
* प्रस्तुत अध्ययन शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में प्रयोगात्मक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन के 
रूप में किया जा सकता है। 
* प्रस्तुत अध्ययन सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रयोगात्मक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन के 
रूप में भी किया जा सकता है। 
* प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी किया जा सकता 
है। 
* प्रस्तुत अध्ययन संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, (8508 80970. 058 8090, मुक्त विद्यालय 
(0घ0$9), एवं अन्य राज्य बोडों के आलोचनात्मक अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है। 
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परिशिष्ट- ख (पाठ्यक्रम) 


उच्च प्राथमिक स्तर (यूपी. बोर्ड) 


कक्षा-6 


| इकाई का नाम... क। का नाम 
पास पड़ोस की वस्तएऐं 
पदार्थों का पृथककरण 
मापन 
पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन 
गति, बल और यन्त्र 
जीव जगत 
जीवों की रचना तथा क्रियाएं 
जीवों की रचना तथा क्रियाएं 


क्र 
ग्र 


हर 


2. 9 4 

मं ॥ 0२.०७ जल 

शत सके कु 

२७ स्कस च्नमूह 

३० स्छ कक. 

अत न; सह लक 

परवान 

५ अं 3 

एल जर 

अमदुस्त रत के फिसला 

६७ क डीजल 

श्ि दुरकुफर उस ढैजकती का स्का 6 समकाण, 

एफर की काम हक आएं साथ हस्त आ्यकक 

4 कम्युरर आन इक कुर्ाआर 
ऑन 


! 


हि 
889 - हैल्डे: 


ह््ल्ह 
डी 
>> + # के # की 


ड़ 
# >> » 


+ 8 % हैक है. 


हैः 
न्‍ 
हि. 


ड्छ थक 


 ज 


६ 
३ 
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परिशिष्ट- ग॑ 
मध्यमिक स्तर (यू पी.बोर्ड) 
कक्षा-9 


माध्यगिक स्तर (सी.बी.एस.सी. बोर्ड) (एन.सी.ई.आर.टी.) 
कक्षा-0 


लिषथ - सूची 
बताना 


हम ### छा के चने 
कमा एन मम भा के मम्मे मुझ है 
ाचाए तर बन 
क++॥ल| की ०१७ ल 
सोम. मो सॉलमम समा 


“युवाओं की वैज्ञानिक सोच, 
देश को नई दिशा देता है।” 


